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॥ इश्तहार॥ 
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इस प्न्थ के उत्तम होने में कदापि सन्देह नहीं है-..-इसका म. 
तिलक अजबोली में बहुतही प्यार है आशय प्रत्येक रकोकों 
है क्यें। न हे। इसके तिलककार महात्मा अजवासी अंगदजी शा 
हैं--यह तिलक ऐसा सरल है कि इसके द्वारा अल्पसंस्कृतज्ञ पुरुः 
का पूरा काये निकछ सक्ता है-संस्क्ृतपाठक भी इससे इलोकों व 
पूरा आशय समझ सक्े हैं इस बार यह ग्रन्थ टैप के अक्षरों ? 
उम्दा कागज सफ्रेद चिकना में छापागया है और विशेष विद्ा 
शाह्चियों के द्वारा शुद्ध कराया गया है जिस से वम्बई की छपीहु 
पुस्तक से किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसाबीर भी प्रत्येक 
स्कत्प में युक्त हैं-आशा है कि इस अमूल्यरत्ञ के लेने में महाशय 
छोग विलुम्ब न करेंगे मूल्य भी इसका स्वल्प रखा गया है ॥ 


अआीमदबाल्मीकीयरासायण भाषा फितावलुसा 
फास्ज्ञ रस्मी ५) व काग्रज़ गुन्दा ९) 


पूरे सातोकाण्ड अयोध्यापाठशाला के तृतीयाध्यापक पण्डित 
महेशदत्तक्तत भाषा--यह बही पण्डितजी महाराज हैं. जिन्होंने 
पहिले देवीभागवत्त और विष्णुपुराण का उल्था किया है दोभागों । 
में यथातथ्य सुगमरीति से परिपूर्ण इछोक के अनुसार हुअहै कोई 
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»हरि ॥ 

जब में पाठशाला में विद्याष्ययन करता था+ 
तबहीसे हरिकीत्तेन करने की, शुभमागपर चलने 
की, असत के त्याग की ओर सतके ग्रहण की, 
मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुआ करती थी, जव में 
इन्स्पक्टर डाकखानिजात गोंड़ा ओर वहरायच 
का हुआ तब तुलसीकृत रामायण पढ़ने की और 
सत्यनारायण की कथा सुनने की आतिरुचि थी. 
जो काल सरकारी काम करने से बचता, भगवत्‌ 
आराधन में लगाता, देवइच्छा से कभी २ संग 
महात्मा पुरुषों का होजाता, और वेदांवशात्र 
के मूर्यवत्‌ वाणी को उनसे सुनकर अन्तःकरण 
के अन्धकार को नाश करता,जब में लखनऊ में 
असिस्‍्टेन्ट सुपुर्न्टिन्डेन्ट होकर आया, ईश्वर की 
कृपा से मेरे पूवजन्म के शुभकर्म उदय होआये, 
और श्रीस्वामी यम्मनुनाशहर जी वेदान्ती का द- 
शेन हुआ, उनके सरल भीतियुक्त उपदेशसे भरे 
यावत्‌ अन्धकार थे सब नष्ट होगये, और अपने 


(२). 


शान्त अद्भैत निर्मल आत्मा बिषे स्थित हुआः 
जब परिइतजीका देहान्त हुआ तब और अनेक 
वेदान्तवित्‌ पण्डितों और संन्‍्यासियों का संग रहा, 
स्वामी परमानन्दजीका भी संग होंता रहा उन 
की कृपा सदा बनी रही ॥ 
नैनीताल में जब में पोस्‍्टमास्टर था, तव यंह 
इच्छा हुई कि बेदान्त के विदित अन्थोंकी सरल 
मध्यंदेशी भाषा में सहित पदच्चेदु, अन्वय और 
शब्दाय के अनुवाद करूं, मेरे इस सत्सक्ृल्पको 
पर्मात्माने पूरा-किया. ये सत्र टीका देखते योग्य 
है और मवसागर के पार करने में जलोकिक 
नोकाहैं॥ |. ., | 
>तत्सत्‌ >तत्सत्‌ >“्तत्सत्‌ 
जालिमर्िह पोस्थ्पास्टर सखनऊ 


आत्मज लाला शिवदंयालसिंह 
. निवासी ग्राम अकवरपुर 
' जिला फ़ैजाबाद 


किन विलिनलन न 


सहारे; 
अस्विकात । 

घुक संघय राजा ज़नकजी घूमने जातेथे राह 
में जब अष्टावऋजी को आते देखा तब राजा प्रोड़े 
से उदर कर ऋषिको साशंग अणामस किया पर 
ऋषि के शरीरकी देखकर राजांके चित्तमें कुछ 
घणा हुई कि परमेश्वर ने इसका शरीर केसा छु- 
रूप रचांहे ऋषिके शरीर में आंठ कुव थे इसी से 
उनका शरीर कुरूप देखने में आताथा और जब 
चुलतेये तब आठ अँगों से वक्त याने टेढ़ा होता 
जाताथा इसी कारण उनके पिताने उनका. नाम 
अष्टावक्क रक्‍्खाथा पर आत्मक्ञान में वह बड़े नि. 
पुणथे और योगविद्या में भी बड़े चतुर थे अपनी 
विद्यांके बलसे उन्होंने राजा.के चित्की घणाको 
जानलिया और उसकी उत्तम अधिकारी जान- 
कर कहते मं |... 

अष्टावक्र उवाच,॥ हे राजेंड ! जेंसे मं दिंरके येढ़ा 
होनेसे आकाश डेढ़ा नहीं होताहै और मंदिर के 
गोल-वा रूंवा होने से आकाश गोल वा लम्बा: 
नहीं होताहि.क्योंकि ड्आाकाश का-संदिस्के:साथ 


( +*२ ) 


कोई सम्बन्ध नहीं है आकाश निखयवहे मंदिर 
सावयव है तेसे आत्माका भी शरीर के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है आत्मा निर्वयवहे शरीर सावयव 
है आत्मा नित्यहै शरीर अनित्य हे शरीर के वक्त 
आदिक धर्म आत्मा में कदापि नहीं आसक्के हैं. 
हे राजन! ज्ञानवान्‌ की आत्मदृष्टि रहतीहे अज्ञा- 
नीकी च्रमद्ृष्टि रहती है तू चरमदृश्टिको त्यागकर 
आत्मदृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा तब तेरे 
चित्तसे घृणा दूर होजाबैगी हे राजच्‌ ! चरमहृष्टिसे 
अज्ञानी सूखे देखते हैं ज्ञानवान्‌ नहीं देखते हैं।। 


| ऋषि के अम्ृतरूपी वचनों को अवण करके 
राजाके मनमें आत्मज्ञान के प्रापहोने की उत्कट 
इच्छा उत्पन्न होतीभई राजाने ऋषिसे आना की 
भगवन्‌! आप मेरे ग्रहको पवित्र करिये 
और कुछदिन बहांपर निवास करिये और भेरे 
चित्तके संदेहों को दर करके आत्मदृष्टिको भेरे में 
भी उत्पन्न करिये ऋषिने राजाकी प्रा्थनाको स्वी- 
कार किया ओर राजाके साथ आये।॥ राजाने अ- 
पने ग्रह बिषे एक उत्तम स्थान में सिंहासन लगा 
कर बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि को वेठाया 
और अपने चित्तके संदेहों को पूछने लगा ॥ 


अथ अष्टावक सटीक 
पहिला अध्याय ॥ 


3>४7७७..०नसन न 





.. मूलम्‌॥ 
कथज्ञानमवात्मात कथपुक्तसावं 
प्यात ॥ वराग्यश्वकथप्राप्मतहाहम 
मग्र्सो ॥ १४ 
पदच्छेदः ॥। 
कथम्‌ झानसम अवाधप्नोति कथम 
मक्तिः भविष्यति वेराग्यम्‌ च कथम 
प्रापत्तम एतत्‌ ब्रहि मस प्रभो॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः. शब्दार्थ 
प्रभो - हे स्वामी + च्‌ -- और 
'. कथमस - केसे मुक्ति -- मुक्ति , 
+ पुरुषपः - पुरुष कथम्‌ >- कैसे 
ज्ञानम्‌ -- ज्ञानको ।भविष्यति 5 होवेगी . 
अवाधोति-प्रापहोवाहे |. . . चब-्ओर .. : 


2; अशवक्त सदीक । 


बैराग्यस -- वेराग्य एतत्‌ -- इसको 
कथम्‌ -- केसे मम > मेरे प्रति 
आप्तस्‌ ->आ्ाप्त हलक 
भविष्यति > होवैगा ' |. डेहि 5 कहिये 
आवार्थ ॥ 


अष्टावक्रजी से राजा जनकजी भ्रथम तीन अंश्ो 
को पूछतेहँ ॥ हे प्रभो ! पुरुष आत्मज्ञान को केसे आप्त 
होताहै संसारबंधनसे कैसे मुक्त होजाताहै अर्थात्‌ जन्म 
सरणरूपी संसार से केसे छटजाता है ओर वैराग्य को 
केसे ग्राप्त होताहै॥ राजाका तात्पय यहथा कि ऋषि बै- 
राग्य के स्वरूप को उसके कारण को और उसके फलकीो 
ज्ञानके स्वरूप को उऊंसके कारण को और उसके फ* 
लको सुक्तिके स्वरूप को उसके कारण को और उस 
के भेदको मेरेप्नति विस्तारसहित कहैं ॥ १ ॥ राजाके 
अश्लोको सुनकर अष्टावक्रजी अपने मनसे विचार करते 
भये कि संसारमें चार प्रकारके पुरुषहँ एक ज्ञानी दूस- 
रा झुखक्षु तीसरा अज्ञानी चोथा सूढ़ चारोंमसे ज्ञानी 
तो रांजा नहीं है क्‍योंकि जो सेशय विपयेयसे रहित 
हाताहे और आत्मानन्दु करके' आनंदित होताहै कही 
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ज्ञोनी होताहै सों ऐसा राजा नहींहै वह संशय करके 
युक्तहिी और अज्ञानी भी नहीं है क्‍योंकि जो विपयेय 
ज्ञान और असंभावनादिकों करके युक्त होता है उस 
का नाम अज्ञानी है सो ऐसा सी राजा नहीं है और 
जिसके चित्तम स्वगोदिक फर्क की कासना सरीहा 
उसका नाम अज्ञानीहे सो ऐसामी राजा नहीं है यदि 
ऐसा होता तो यज्ञादिक कमांके विषयर्स विचार करता 
से। तो इसने नहीं कियाहे और मूढ़बुडिववाल्यमी नहीं है 
क्योंकि जो यूढबुडियाला होता है वह कभीसी महा- 
त्माको दुण्डबत्‌ प्रणाम नहीं करताहै अपने जाति और 
घनादिकी के अभिमान मेही. मराजाता है सो ऐसामी 
राजा नहींहै क्‍योंकि हमको सहांत्मा जानकर हमारा 
सत्कार कर अपने भवनमे लाकर संसार ब्रंघनसे छू- 
यने की इच्छाकर .जिज्ञासुवों की तरह राजा ने प्रश्नो 
को कियाहे इसीसे सिडः होताहै कि राजा जिज्ञासु याने 
सुमसुछहे ओर आत्मविद्याका अधिकारीहै और बिना 
साधनोंके आत्मविद्याकी आपि होती नहीं इस वास्ते 
अष्टावक्कंजी प्रथम साधनों का राजाके ग्रति कहतेहँ ॥ 


सूलम्‌ ॥ 
मुकिमिच्छसिचेतात विषयानविंष 


दर अष्टावक्र सटीक) 


कत्यज ॥ क्षमाज्जवदयातोंषसत्यं पी 
यूषवद्धज ५ २४ 
पदच्छेदः ॥ 
मक्तिम इच्छंसि चेत तात विषया- 
न विषवत्‌ व्यज क्षमाज्जवद्यातोष-- 
सत्यम्‌ पीयषवत्‌ सज ॥ ह 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शबदा्थ 


तात > हे प्रिय + च -+ और 

चेत्‌-अगर क्षमार्ज्ज (क्षमाआर्ज 
अक्तिम + सुक्तिको, . | बदया_ | बदयोसं- 
इच्छसि - तू चाहताहै | तोषस “ | तोष और. 


पक त्ययू (सत्यकोी 
यात्र्‌ -- विषयों के विद 
विषवत्‌ के विषवत्‌ पश्िषवत्‌ -- अमृतवत्‌ 
. ,प्यज > छोड़. |... भज > सेवनकर 
भावार्थ. ॥ 


अष्टावक्रजी जनकजी के अति कहते हैं हे तात ! 
यदि तुम संसारसे मुक्त होनेकी इच्छा. करते हो तो 


'यहिला अध्याय हर 


चक्षु रसना आदिक पांच ज्ञानेन्द्रियों के जो शब्द रप- 
शोदिक पाँच विषयहैं उनको तू विषकी तरह त्याग 
क्योंकि जैसे विषके खाने से पुरुष मरजाता है तैसे 
ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसारचक्र- 
५५४०३ से * 
रूपी ख्त्युकी आप्त होजाता है इसलिये मुम॒क्षुकी 
अथम इनका त्याग करना अवद्य है और इन विषयों 
के अत्यंत भोगने से रोगादिक उत्पन्न होते हैं और 
बुद्धिसी मलिन होती है-सार असार वरतु का विवेक 
नहीं रहता है इसलिये ज्ञानके अधिकारी को याने सु- 
म्क्षुकी इनका त्याग करना अवश्य है॥ प्र० ॥ हे भ- 
मवन्‌ ! विषयभोगके त्यागने से शरीर नहीं रहता है 
जितने बड़े २ ऋषि राजऋषि हुये हैं उन्होंने भी इन- 
का त्याग नहीं कियाहै और आत्मज्ञानको आघछह॒ये हैं 
ओर भोगमी भोगते रहे हैं फिर आप हमसे कैसे कह- 
ते हैं कि इनको त्यागो+॥। उ० ॥ अष्टावक्रजी कहंतेहैं कि 
है राजन्‌ ! आपका कहना सत्य है स्वरूप से विषय 
नहीं भी त्यागे जाते हैं पर इनमें जो आति आसंक्ति है 
अर्थात्‌ पांचों विषयों में से किसी एकके अग्राप्त होने 
से चित्तकी व्याकुलता होना और सदैव काल उसी में 
मन का लगा रहना आसक्ति है उसके त्यागका नामही 
विषयों का त्यागहे जो प्रारब्धभोगसे प्राप्तहो उसी में 


ब्ड अष्टावक्न सटीक | 


संतुए होना छोहूप न होना और उनकी आप्ति के 
लिये असत्यभाषणादिकों का न करना किंतु शञ्राप्ति 
कार बिषे उन से दोषदष्टि ओ ग्लानि होनी- और 
उसके त्यागकी इच्छाहोनी और उनकी आधिके लिये 
किसी के आगे दीन न होना इसी का नाम वबैराग्य 
है यह जनकजी के एक अश्षका उत्तर हुआ।॥| अर ॥ 
है भगवन! संसार में लंगे रहने को और सिक्षामांग 
कर खानेवाले को वैराग्यवान्‌ छोक कहते हैं और 
तिसमे जड़भरत आदिकों के दृष्टांसको देते हैं आपके 
कथनसे ल्लोकों का कथन विरुद्ध पड़ताहै || उ० ॥ 
संसारसें जो सूढ्बुछियाले हैं वही नंगे रहने और 
सांगकर खानेवाले को वैराग्यवान्‌ जानते हैं और 
नगों से कान फुकवाकर उन के पशु बनते हैं परं- 
छ॒ युक्ति अमाण से यह वांती विरुद्ध है यदि नंगे 
रहने से ही वेराग्यवान्‌ होना हो तो सब पशु और 
पागछ आदिकों को भी वैराग्यवान्‌ कहना -चाहिये 
पर ऐसा तो नहीं देखते हैं और यदि मांगकर खानेसे 
ही वैराग्यवान्‌ होजाबै तो सब दीन द्रिद्धियों को भी 
वैराग्यवाच्‌ कहना चाहिये सो तो नहीं कहते हैं इंन्‍्हीं 
युक्तियों से साबित होता ह्ठै कि नंगा 'शहने और सांग 
कर खाने वाछेका नाम वैराग्यवान्‌ नहीं है यदि कहो 
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विचार पूंवक नंगे रहनेवाले का नाम वेराग्यवान है 
सो भी वार्ता शास्त्रविरुरू है क्‍योंकि विचार के साथ 
इसवाती का विरोध आता है जहांपर प्रकाश रहताहै 
वहांपर तस नहीं रहता परस्पर ये दोनों जैसे विरोधी हैं: 
तैसे सत्त्वणुणका कार्य सत्य और मिथ्या का- विवेचन- 
रूपी विचार है ओर तमोग्युणका कार्य्य नंगा रहना है 
देखिये वरषके बारहों महीनों में नंगे रहनेवाल्ल के शरीर 
को कष्ट होता है सरदीके मौसम सरदी के सारे उनके 
होश बिगड़ते हैं विचार कहां सक्ता है गरसी बरसात 
से मच्छर काट २ खाते हैं संदेव काछ तो उनकी 
बृत्ति दुःखाकारकी बनी रहती है विचारका गंधमात्र 
भी नहीं रहता है ॥ झुतिसे मी विरोध आताहै॥ आत्मा 
नंचेछिजानीयादयमस्मीतिपूरुष: ॥ किमिच्छन्‌कस्यका 
मायशरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ यदि विद्यन ने आत्मा 
को -जानलिया कि यह आत्मा जह्म मैंही हूं तब किस 
की इच्छा करताहुआ किस कामना के लिये शरीरको 
तपाबैगा किंतु कदापि नहीं तपाविगा और गीतामें भी 
भंगवान्‌ ने इसको तामसी तप लिखा है इसी से सा- 
बित होता है कि नंगे रहनेवॉलेका' नाम वेरांग्यवान्‌ 
: नहीं हैंऔर नंगे रहने कां नाम वेराग्य नहीं- है 
केवल मूर्खाको पशु बनाने के वास्ते" नंगा रहनाहै 
ब्र्‌ 


 बुछ. अषप्टावक्र सटीक । 


सकामी इसतरह के व्यवहारकी करता है निष्कामी 
नहीं करताहैं और जड़भरतादिकों को पूवेजन्म याद्‌ 
था एक झूगी के बच्चें के साथ स्नेह करने से उनको 
तीस जन्म झूगके लेने पड़ेथे इसी वास्ते वह सेग-' 
दोषसे डस्तेहुये असंग होकर रहते थे पेचदशी मे 
लिखाहै॥ नद्याहारादिसंत्यज्य मरतादिःस्थितःकचित॥ 
काष्ठपाषाणवतर्कितु संगमीत्याउदास्यति॥ १ ॥ जड़- 
भरतादिक खान पहरान आदिकोांको त्याग करके कहीं 
औ नहीं रहे हैं पत्थर और ऊकड़ी की तरह जड़ हे 
कर संगसे डरते हुये उदासीन होकरके रहे हैं जबतक 
देह के साथ आत्मा का तादात्यअध्यास बना हे 
तब तक तो नंगारहना दुःख-का ओर मूखताका ही 
कारण है जब अध्यास नहीं रहेगा तब इसको नंगे 
रहने से दुःखसी नहीं होगा आत्माके साक्षात्कार 
होने से जब सन उस महान्‌ बल्मानंदर्म डूब जाता 
है तब शरीरादिकों के साथ अध्यास नहीं रहता हे 
ओऔर न विज्षेष करके संसारके पदार्थों का उस पु- 
'रुपको ज्ञान रहता है सदिराकरके उन्‍्मत्त को जसे 
शरीर की और  बस्मादिकों की खबर नहीं रहती हे 
तेसेही जीवन्स॒ुक्त ज्ञानी की च्न्ति केवल आत्माकार 
रहती है उसको सी शरीरादिकोकी खबर नहीं रहती 


अकसल.. 
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है ऐसी अवस्था जीवन्स॒ुक्ते की लिखी है समक्ष वै- 
राग्यवान्‌ की नहीं लिखी क्योंकि उसको संसारके 
पदार्थँका ज्ञान ज्योका त्यों बनारहता है संसार के 
'घदांर्थों से दोषंदष्टि और *ल्लनिंका नामही वैराग्य 
है और खोटे पुरुषोंके संगसे डरकर महात्मों का संग 
करनेवांला क्षमा कोमछता] दया और सत्यमाषणा- 
दिके गुणों की अम्गतवत पान करेने याने धारण क- 
रनेवाले का नाम वैरारंयवान है वही ज्ञानका आधि- 
कारी है ॥ २॥ वैराग्यके स्वरूपको अष्टावक्रजी ने 
जनक जाींके अति कहकर राजाके छितीय अक्ष के 
ऊत्तरको. कहते हैं ॥ हम 
सूलम्‌ ॥। 
_ - दुख. कु ० ० ३ 82 कण ० जे है 
नएषीथवानजलनाणष्ननवाइयद्ानवा 
सदान्‌ ॥ एपद्तछानछणएसात्मान चहूप 
विडिसुक्तये ॥ ३४ 
.... पदच्छेदः ॥। 
. न एथिवी न जलम न अग्निःन 
वायः दो ने वा भवान एवबापम्त्‌ सांक्षि- 
णम् आत्मानम्‌ चिंद्रपम विडि सुक्तये ॥ 


श्र अष्टावक्र सटीक १ | 
अम्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दांथ े 


: मान «व कि ा 
न पथिवी “न एथिवी| झक्तेये >> सुक्तिके .. 
हे लिये 


न जल -- न जल है।. एषाम्‌ -+ इनसव॒का 
व अग्निः-- न अग्नि साक्षिणम्‌ -- साक्षी 


2 है चिद्॒पम्‌ -- चैतन्य 
' नवायुः- न वायु है रूप . 
- न-द्योः - न आका- आत्मानम >- अपनेको 
शंहै. |. विद्धि -> जान 
भावाथे॥ 


दूसरा अश्ल राजा का यह था कि पुरुष आत्म- 
' ज्ञानको केसे आप्त होता है अथोत्‌ ज्ञान का स्व- 
रूप क्या हे इसके उत्तर में ऋषि कहते हैं कि अ- 
नादिकाल का देहादिकों के साथ ज़ो आत्मा- का- 
तादात्म्य अध्यास होरहा है उस अध्यास से ही पुरुष 
देहको आत्मा मानता है और इसी से जन्मसरण- 
रूपी संसारचक में पुनः २ असमता रहता है तिस अ- 
स्यासका कारण अज्ञान- है- तिस अज्ञान की निदवत्ति 
आत्मज्ञानः करेके . होती है और अज्ञान की निवृृत्ति 


पहिला अध्याय । . शछ 


से अध्यास की भी निद्नत्ति होती है इसी वास्ते ऋषि 
-अथम कार्य के सहित कारणकी निद्वत्तिका हेतु जो 
आत्मज्ञान है तिसको कहते हैं ॥ हे राजन्‌ ! तुम पृ- 
"धिवी नहीं हो ओर न तुम जलूरूप हो न अग्निरूप 
हो न वायुरूपहो न आकाशरूपहो अर्थात्‌ इनपांचों 
'तत्त्वों में से कोई सी तत्त्व तुम्हारा स्वरूप-नहींहे और 
पांचों तत्वों का समस्ुदायरूप जो यह इन्द्रियों का 
विषय स्थूल शरीरहें वह भी ठुम नहीं हो क्योंकि श- 
रीर क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होताजाता हैं जो 
बार अवस्था का झारीर होता है वह कुमार अवस्था 
में नहीं रहता है कुमार अवस्थावाल्य युवाअवस्था में 
नहीं रहता युवाअवस्थावाल्ग बृद्धा अवस्था में नहीं 
रहता और आत्मा सब अवस्था एकही ज्योंका त्यो 
'रहता है इसी वास्ते युवा ओर बृद्धा अवस्था में अति- 
भिज्ञाज्ञान मी होताहै अर्थात्‌ पुरुष कहताहै कि मैं बा- 
ल्यावस्थाम माता पिताकी अनुभव करता भया कुमारा- 
'वस्थामें- खलता भया युवा अवस्थासे स्त्री के साथ शयन 
करता भया अब देखिये अवस्था सब बदलरूती जातीहे 
पर अवस्था का अनुभव करनेवाल्ा आत्मा नहीं -बद- 
छताहे एकरस ज्योका त्योही रहता है यदि अवस्थाके- 
साथ आत्मा भी बदलू-ज़ाता तब अतिभिज्ञाज्ञान कदा- 


श्चे -अष्टावेक सटीक । 


व ने होता क्‍योंकि ऐसा नियमहै जो अजुमँव के क- 
ती होताहै वही सूद्रति और भतिमिज्ञा कांभी केंतो हो- 
ताहै दूंसरे करके देखेहुये पदार्थों को स्मरण दूसरे को 
नहीं होतांहै इसीसे साबितं होताहे कि आंत्मा देहादि- - 
को से भिन्नहे और देहादिका का सांक्षीसीह जो देहां- 
: विकॉसे भिन्नहे और देहादिकों का साक्षीसी है हे रा- 
जन! उसी चिदृपकों तुम अपना आत्मा जानों ॥ जैसे 
चरवाला पुरुष कहतंहि मेरा घरहै मेरा परूंगहै मेरा वि- 
छीनाहे और वह पुरुष घंर लक और पलंभादिकों से जैसे 
जुदाहै तैसे पुरुष कंहतांहे यह मेरा शरीरंहे ये मेरे 
इन्द्रियांदिक हैं जो शरीर और इन्द्रियों का अलुभंतर 
करनेवांछा आत्माहै वह शरीर इन्दियादिकों से भिन्न: 
है और उंनका साक्षी है श्रुति कहती है॥ अयसात्मान-- 
जह्व ॥ यह जो मअत्यक्ष तुम्हारा आत्माहै यही बह्यहै यही: 
इेइंवरहै अष्टाबकजी कहंतेहूँ हे जनक ! प्थिवी आए- 
'दिक॑ पांचभूत और उनका कास्ये स्थूछ शरीर तथा' 
इन्द्रिय और उनके विषय शब्दादिक इन सबसे तू: 
ज्यांरहे और सबका तू साक्षीहै ऐसे निश्चय का नाः- 
'सही आंत्मज्ञान है ॥ ३ ॥ आत्मज्षानके स्वरूप 
'को अष्टांचकजीने जनकजी, के अति कहं कर अब 
झोक्तिके स्वरूप को. तथा उपायको कहते हैं ॥ 


पहिला अध्याय । श्प 
सूलमसू । 


यदिदेहंप्थकृत्य चितिविश्राम्यतिष्ठ 
सि ॥ अधछुनेवसुखीशांतो बंधरसुफीन 
विष्यसि ४ ३॥ । 


पदच्छेद:ः ।। 


यदि देहस छथक ऊृत्य चिंति बि- 
आम्य लिछसि अधुना एवं सखी शा- 
न्तः बन्धमक्तः भ्रविज्यसि ॥ 


अन्चयः 


र्थ्‌दि्‌ 
देहय्‌ 


पथक अपन 
. झत्य: 


त्चृ 
चितिं 


शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दाये 
व्य्अगर विश्ञाम 
>- देहको ॥ करकेयाने 
विश्वाम्य > ६ चित्तको 
अलग + ! ण्काग्र घु- 
लत करके ॥ सके 
अर तिष्ठसि स्थितंद तू 


तो .: 
चतन्थ आ- | अछुनाएवं -- अभी 
त्मादष | बम >वू 


श्६ं अष्टावक्र सटीक) 


सुखी - सुखी बन्धमुक्कः -- वन्धसेसुक्क 
शान्तः £ शान्तहों- | भविष्यसि -+ होवैगा | 
ताइआ 


सावार्थ ॥ 


हे राजन ! यदि तू देहसे आत्मा को एथक्‌ विचार 
के और 'अपने आत्मासे चित्तकी स्थिर करके. जब 
स्थित होबैगा तब तू सुख और शान्तिको प्राप्त. होवेगा 
जब तक चिदजड़ग्रन्थिका नाश नहीं होता है अ- 
शत परस्परके अध्यास का नाश नहीं होताहेँ तबते- 
कही जीवको बंधहे जिसकारूमें अध्यास का नाश 
होजाताहै उसीकालम जीव मुक्त होजाताहै॥ शिव- 
शीताम भी इसी वार्ता कों कहाहै ॥ मोक्षस्यनहिवा 
सो5स्ति नग्रामान्तरमेववा ॥ अज्ञानहद्यर्शरन्थिनाशो 
मोक्ष इति स्घतः ॥ १ ॥ मोक्षका ' किसी लोकांतर 
से निवास नहींहे ओर न्‌ किसी झह या आसके भी- 
सर सोक्षका निवासहे किंतु चिदजड़अन्थिका नाश- 
ही मोक्षहे अथोत्‌ जड़. चेतनका जो परस्पर अध्या- 
सहे तिस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के घ- 
से कतैत्वभोक्तत्वादिक आत्मार्म प्रतीत होरहेहैं और 
अ्त्मा के धमे. जो चेतनता आदिक.आअंतड$करण से 


पहिला अध्याय । १७ 


प्रतीत होरहेहेँ अग्नि तपाये हुवे ल्लोहपिंडकी तरह 
याने जब ल्लोहेका पिंड आग्नि में तपाया हुवा छाछ 
होजाताहे और हाथ लगाने से वह हाथ को जल्दि- 
ताहे तब लोक ऐसा कहतेंहें देखो यह, अग्नि कैसा 
ग़ोलाकारहै लोहा कैसा ज़लूताहै जलाना धर्म लोहे 
का नहीं है और गोल्यकार धर्म अग्निका, नहीं है 
किंतु परस्पर दोनां का तादात्म्य अध्यास होने से 
अग्निका जलाना धर्म छोहे में आजाता है और ल्‍ो- 
हेका गोलाकार घमम अग्नि भें चल्मजाता है तैसे ही 
आअतःकरण. के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो- 
नेसे जब आत्मा के चेतन आदिक घम अंतःकरण में 
आजाते हैं ओर अंतःकरणके कत्तृत्व मेक्तृत्वादिक धर्म 
आत्मार्म चलेजाते हैं त्तब॑ पुरुष अपने आत्मा को कन्तो 
भोक्ता मानने छगजाता है और तिसी से जन्म मरण 
रूपी बंधनको प्राप्त होताहै जब.आत्मज्ञान करके अ- 
पने को अकती अमोक्ता शुरू असंग सानता है और 
क़च्तेत्वादिक अतःकरण.का धर्म मानताहै तब आप सा- 
क्षीहोकर अतःकरण का भी अकाशक होता है ओऔ 
तब ही अध्यास का नाश होजाता है अध्यास के नाश 
का नामहीं झुक्ति हे इससे अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु 
नहीं है॥ ४ ॥ जनकजी कहते हैं हे भगवान नेया- 


श्द अष्टावक्र सटीक । 


यिकादि आत्मां को कर्त्ता भोक्ता और सुख दुःखादिक 
धर्मोवाला मानते हैं और पुरुषभी कहता हैं में कतो 
हूं अर्थात्‌ यज्ञादिक कर्मोका करत और उनके फल 
का भोक्ता भी अपने को मानता हैं तब फिर यह 
जीवात्मा अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त कैसे होसक्ता 
है ॥ इसके उत्तरको अष्टावक्रजी कहते हैं 0 

का मूलम्‌ ॥ 

नत्वेविप्रादिकोवर्णों नाश्रमीनाक्ष 
गोचरः ॥ असझे5सिनिराकारों विश्व 
साकीसुखीमव ॥ ५॥ 

४ पदच्छेदः ॥। 

न त्वम विप्रादिकः बणेंः: न आ- 
अमी न अक्षगोचर: असंगः असि नि- 
राकारः विभ्दसाक्षी सुखी भव 


अन्बययः शब्दा्थ | अन्वयः शब्द 


: लग |तू.| वश जात 
विप्रादिकः -- बाह्मणा- न- नहीं है 


च्‌ -- और 


प्रहिला अध्याय-। श्६ 

ु नल्‍्न .. त्म॒न्‍तू. 
आश्रमी - चारोंआ-। असंगः <- असंग 
अम वा-। निराकरः -+ निराकार 
लाहे. | विश्वसाक्षी - विश्व- 


च्‌- और ; कासाक्षी 
गन्तने असि -- है 

(आंख आ-| इतिमत्ा - ऐसाजा- 

अक्ष _ | दि इन्दि- के 
गोचरः 7 | योंका बि- ह 

( पयहै सुखी > सुखी : 

परन्तु -- परंतु भव <- हो 
भावायथे ॥ 


:-निराकार सच्चिदानंदरूप निरशुण आत्मा एकही 
सत्र व्यापकहे जैसे एकही आकाश सर्न्न व्यापक है 
परंतु घटमठादि उपाधियों के भेद करके घटाकाश 
सठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपाधियों के 
भेदकरके आकाशका भी भेद भतीत होताहै वास्तवसे 
आकाश का भेद नहीं हे तेसे एक ही व्यापक आत्मा 
, का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेदकरके भेद: प्र- 


० 'अष्टावक्र सदीक | 


तीत होता है वास्तव से आत्मा का भेदनहीं जैसे अ- 
नेक घरों मं आकाश एकभी है परंतु किसी घट में 
घूली भरी है और किसी में घूम भराहे और किसी में 
नील पीतादिक वर्णो वाले पदार्थ भरे हैं उन घूली 
आंदिकों के साथ भी आकाश का वास्तव सम्बन्ध 
कोई नहीं है तथापि घूली आदिको वाल्म प्रतीत होता 
है तैसे आत्मा का भी अन्तःकरण ओर उसके घर्मोके 
साथ वास्तव सम्बन्ध कोई नहीं है तथापि परस्परके 
अध्याससे वह खुख दुःखादिक घर्माबाल्य प्रतीत हो- 
ताहे वारंतव से आत्मा में सुख दुःखादिक तीनोकाल 
में भी नहीं है इसी वातीकों अष्टावक्र जी जनकजी के 
अ्रति कहते हैं हे जनक तू जाह्मणादि जातियों वाला 
नहीं है और न तू वर्णाश्रमादिक घर्मावाल्या है और न 
तू किसी चप्ुरादि इन्द्रियंका विषय है किन्तु तू इन 
सबका सांक्षी और असंग है आकारं से तू राहित है 
संपूर्ण विद्वकां तू साक्षी है ऐसा तूं अपनेकोी जानकरके 
खुखी हों। अथोत् संसाररूपी तापसे रहितहो॥ ५॥॥ 
: जनकंजी कहंते हैं हे मंगवन वेदने जो वर्णीश्रमों के 
धंम करंने का विधान किया है उनके त्याग करने से भी 
पुरुष पातकी होंतां हैं और बिना अपने को कर्ता मा- 
ननेसे वे-धम हो नहीं सक्ते हैं यह उसयपाशारजू कैसे 


'पहिला अध्याय ] रह 


दूरहो ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजन वेदने जितने 
बर्णाश्रंमादिकों के धर्म कहे हैं वे सब अंज्ञानी मूर्ख 
"के लिये कहे हैं ज्ञानी के और मुसुक्षु के लिये नहीं ॥ 
-ज्ञानामृतेन तृप्तसर्य कृतकृत्यस्ययोगिनः ॥ नेवास्ति 
किंचित्कतैव्यमस्तिचेन्नसतत्त्ववित' ॥ १ 0 जो आत्म 
ज्ञानरूपी अम्बत करके तृप्त है और जो आत्मज्ञान 
करके कृतकृत्य होचुका है उसको किंचित्‌ भी कम 
'करने योग्य बाकी नहीं है अगर वह अपने को कत्ते- 
व्यमाने तब वह आत्मवित्‌ नहीं है ऐसे अनेक वाक्य 
ज्ञानी के लिये कत्तैज्यताका असाव कथन करते हैं ॥ 
गीतामें जिज्ञासुकेप्राति कर्मों का निषध कहा॥ जिज्ञा- 
खुरपियोगस्यदब्दशबल्मातिव्तते। सगवान्‌ कहते हैं कि 
आत्मज्ञानका जिज्ञासु भी रब्द अह्मजो वेदहे उसकी 
आज्ञाकों उलेष्य करके वर्तता है अथोत्‌ जिज्ञासुके 
ऊपर भी कर्मकांड वेद भागका आज्ञा नहीं रहता है 
तात्पय यह है कि करमकांड भाग वेदकी आज्ञा अं- 
ज्ञानी सूल सकासी के ऊपर है से हे जनक यदि तू 
जिज्ञासु है तबं भी तेरे ऊपर वर्णीश्रमों के धर्मोके क- 
रने की वेदकी आज्ञा नहीं है यदि तू छोकाचार के 
लिये करना चाहता है तब उनकी आत्मा से प्रंथक 
. अन्तःकरण का घर्मे मान कर तू कर ॥ 


- गे 'अष्टाबक्क सटीक । 


सूलम्‌ ॥। 
चघर्तापधमसोसखंडख सानसानिनतें 
विभो » नकत्तोइसिनभोक्तासि मुक्तए 

वासिसवेदा ४ ६ ४ 

पदच्छेदः ॥। 

. धमोष्यमें! सुखम्‌ दुःखम्‌ मानसा- 
निन ते विभो न .कत्तों असि न 
'भोक्ता असि मुक्तः एवं असि सबंेदा ॥ 

अन्वयः. शब्दाथ वयः --शब्दार्थे 

विभो -- हे व्यापक न--नहीं है. 


मानसानि मन स- | नलन्‍न'. 
. . म्बन्धी ,. खगून्‍लू 

धर्मीधर्मो -- धर्म अ- कर्त्ता > कर्ता 

. .छुखम्‌ -- सुख नल्‍बल-न 

. चत्लओर |. मभोक्ता> भोक्ता 

.. « दुपभखस ८- दुख, असि न्‍्ज्है 


पहिला अध्याय | कहे 
| जम तू .._ एव ८ ही 
मुक्त > मुक्त. | असिन्नहे 
भसायवाथ ॥ 


अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजा धर्म अधर्म सुख 
दुःखादिक ये सब मनके धर्म हैं तुझ व्यापक आत्मा 
के नहीं अथात्‌ तेरा स्वेरूप व्यापक है उसके ये सब 
धर्म नहीं हैं किन्तु परिच्छिन्न मनके सबधर्म हैं न 
त्‌ कती है न भोक्ता है तू सवेदाकाल सुक्तस्वरूंप 
है ॥ ६॥ फिर उसी वाचो को दृढ़ करने के वास्ते 
अष्टावक्र जी कहते हैं 


सूलम 
एकोद्रेष्ठासिसबेस्य - मुक्तप्रायोसिस 
वेदा ॥ अयमेव हितेबन्धों द्रष्टारंपश्य . 
सीवरमस | 9॥। क्य 
पदच्छेदः ॥ 
घकः दृष््ठा आंस सतनत्रस्य सक्तभाय 
असि सवेदा अयमं एवहि ते बन्धः द्र- 
शारमस प्यास इतरमस ऐप ली 


भ्छ अष्टावक्त सटीक: 
अन्वय+ शब्दार्थ | अन्बयः शब्दार्थ 


सर्वस्य -- सबका शव +- ही. 
न तेज>तेरा 
इृष्टादेखनेवाला | बन्धः -- वन्धन है. 


०. 


सर्वेदा + निरंतर | - इतर न इूसरेकी | 
चहयायः-+ अत्यन्त | दृशस्म >"दू्श 


असि -- तूहे - त्वम्लन्तू ...: 

अयम्‌ -+ यह पश्यसि <+ देखताहै: 
भावार्थ ॥ हा ह 

: हे राजा तूही. एक सच्चिदानन्द गरिपूणे रूपसे सब 
का द्रष्ठा है! और सर्वदा मक्तरवरूप है तेरे में बंध 
तीनोंकाल में नहीं है जैसे सर्च में तम तीनों काल में 
नहीं है तैसे तूही स्वयं प्रकाश सारे जगत्‌ का डष्टाहैः 
और जो तू अपने को दष्टा न जानकर अपने से भिन्न 
किसी को द्रष्टा मानता है. यही तेरे में बन्ध है ७ छ 
जनकजी कहते हैं हे भगवन्‌ सारे संसार में सबत्शेक 
- अपने से भिन्न कर्मो को साक्षी और द्रष्टा सानते हैं 
- और अपने को कर्मों का करता मानते हैं तब फिर 


पंहिला-अध्याय । फू 
वे सब ऐसा क्‍यों मानते हैं ओर अपने से भिन्न द्वष्टा 
और कर्मी के .फरूका अदाताकों .क्यों मानते हैं 
उ० ॥ अष्टावक जी कहते हैं जो संसार मे अज्ञानी 
सूखे हैँ वे अपने से भिन्न हऋष्टाको ओर क़्र्मों के 
फलपदाता को सानते हैं ओर अपने को कर्मों का 


को और फलका भोक्ता मानते हैं ज्ञानवान्‌ ऐसा 
नहीं मानते हैं ७ 


मूलम ॥ 
.. अहंकर्तेत्यहंमान महाकृष्णाहिदं 
शितः नाहंकर्तेतिविश्वासासतपीतास 
सीसमव ८0 ह 
' पंदच्छेंदः।॥ 
अहम कर्ता इति अहंमानमिहाऊृ- 


र्याहिंदेंशितः न अहम कर्ता इति 
विश्वासाम्इतम्‌ - पीत्वा खुखी समव॥ - 
ह- 


२६ अशवक्र सदीक । 
अन्बयः शब्द्राथ | अन्वयः... शब्दार्थ 





* अहम - में नकत्तो ८; नहींकर्ता 
कृतों -< करताह ूं 
इति गे एप्स इति “ऐसे | 
अहंकार | विश्वास 
से | रूपीम- | विश्वा-| _ रुपीअमृत 


'हिदंशितः दंशितह, पीला *+ पीकरके 
+ आहैतू | सुखीरखुखी 

. अहम + में  अवन्‍त्हो 
बा भावाथे ॥ जज 

हे जनक “ अहंकर्चा » मैं इस कर्म का कर्ताहूं, 
इसके फलको भोगूगा, यह जो अहंकार रूपी काला 

* सर्प है,इसी करके सारासंसार डसाहुआ जन्म मरण 
रूपी चक्र में पड़ा अमता है,और तूसी इस अहंकार 
रूपी सप करके डसाहुआ अपने को -कर्ती भोक्ता 
सानता है, तिस अहंकार- रूपी- सर्प के बिषके उ- 
तारने,के लिये “नाहंकर्ता* मैं कर्चा नहीं, हूं,जब ऐसे 


्शशश 


पंहिला अध्याय।.- ५७ 
निश्चय रूपी अम्गतको तू पान करेगा,तब तू खुखी हो- 
वेगा अन्यथा किसी प्रकारसे भी तू सुखी नहीं हो- 
बैगा॥ ८ ॥ जनकजी कहते हैं पूर्वोक्त अम्ततको मैं 
केसे पानकरूं ॥ इसके उत्तरको 

सलमर 0 
एकावशुडडइडाहसातानश्चयव 
हिना ४ प्रज्वाल्याज्ञानगहन वीतशो 
कःसुखीभमव ॥ ६ ॥ 
.._पदच्छेदः ॥ 
एकः विशदबोीधः अहम इति नि 
श्चवयवद्निना प्रज्वात्थ अज्ञानगहनम््‌ 
चीतशोकः. सुखी . भव ४ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 


एकः -- एक न (निश्चय 
निरचय _ रूपी 
विशुद्धवोधः अतिशु- वह्निना |, है 
द्धवोध.. . (ग्निसे 


.. _पई लजज्ञान _ /जज्ञानरू . 
इति - ऐसे गहनस्‌ [पी वनको 


क््य्र अष्टावक्र सदीक । 


प्रज्वाल्य -+ जलाकर त्म्‌-्त्‌ 
बीवशोकः ८ शोकर- सुखी -- सुखी 
हितहुआ। भव >> हो 
भावार्थ ॥ 


अष्टावक्कजी कहते हैं, हे जनक तू इसप्रकार के 
निश्चयरूपी अमसतको पानकर, में एकहू, याने स- 
जाती विजाती स्वगत भेद से रहितहूं, एक चइक्षका 
जो वृक्षांतरसे भेदु है वह सजातिभेद्‌ कहाजाता है, 
और बृक्षका जो घटादिकां से भेद है उसका नाम 
विजाती भेद्है, और वक्षका जो अपने शाखादिकां से 
भेद है, वह स्वगत भेद कहाजाता है 0 आत्मा ऐसा 
न्नहीं है, क्योंकि एकही आत्मा सारेजगत्‌ में व्यापक 
है, वह पारमार्थिक सत्तावाला है और नित्यहै, दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, इसवास्ते आत्मा में सज्ाती भेद 
नहीं है, परिछिज्न व्यवहारिक सत्तावाल् में सजाति 
भेद रहता है, ओर आत्मा से भिन्न कोई सी पदार्थ 
पारसार्थिक सत्तावाल्म नहीं है, आत्मा से सिनज्न सब 
सिथ्या है ॥ अह्यमिनज्नन्‌ प सर्वैरभिथ्या ॥ जअहाभि- 
, अत्वात्‌ अह्य से भिन्न साराजगत्‌ जअह्म से अरथक 
होने के कारण श्ुक्तिरजत की तरह मिथ्या है इस 


पहिला अध्याय । ६ 


अनुमान प्रसाण से जगत मिथ्या साबित होता है, 
और इसी से आत्मा में विजाती भेद भी नहीं है, ॥ 
आत्मा निरावयव है, इसवास्ते उस में स्वगत भेदभी 
नहीं है;स्वगत भेद सावयव पदार्था में होताहै, आत्मा 
देशकारू वस्तु परिच्छेद से रहित, है, देशकालू 
वस्तु परिच्छेद परिछिज्न पदाथम ही रहता है, व्यापक . 
में नहीं रहता है, जो वस्तु किसीकारू में हो किसी 
कालूमे न हो,बह काल परिच्छेद वाऊी कहाती है,सो 
ऐसे घटपटादिक पदार्थ हैं, आत्मा तीनौका्ो में एक 
ही ज्योकात्यां रहता है, इसवास्ते काल परिच्छेद से 
आत्मा रहित है, जो वस्तु एक देश मे हो दूसरे दे- 
शमे न हो,वह देश परिच्छेदबाऊी कहाती है, सो ऐसे 
घटपटादिक पदार्थ हैं, आत्मा सब देदझ में है, इसवा- 
से वह देश परिच्छेद से सी रहित है ॥ जो एक वस्ठ 
दूसरी वस्तु से न रहे, वह वस्तु परिच्छेद कहाता हे, 
जैसे घटपट में नहीं रहता है, और पटघटरमे नहीं र- 
हता है, आत्मा सब वस्तुवों में ज्योकात्यो एकरस २- 
हता है,इसवास्ते वह वस्तु परिच्छेदसे भी रहित है,हे 
जनक, जो देशकाल वस्तु परिच्छेदसे रहित है, ओर 
“नित्य है, व्यापक है,वह एकही साबित होता है, वही 
तेरा आत्मा है, हे राजा;तू ऐसा निश्चयकर कि मैं ही 


३७ अष्टावक्त सटीक । 


स्वन्न व्यापक हूं, ओर सजाति विजाति स्वगत भेद 
से रहितहू, और विशेषकरके शुरू, अधोत्‌ अविया 
आदिक मल मेरे में नहीं हैँ,जब तू ऐसे निःश्चयरूपी 
अग्निको अज्वालून करके अज्ञानरूपी वनको भस्म 
करेगा, तो फिर जन्मसरण रूपी शोक से रहितहोंकर 
परमानन्द को आप्तहोंवैगा ॥ ९५ ॥ जनकजी कहते हैं 
है महाराज पूर्वोक्त निश्रय करने से भी तो जगत स- 
त्यही दिखाई पड़ता है, इसकी निद्वकत्ति याने अभाव 
स्वरूप से कदापि नहीं होती है, और जबतक इसका 
अभाव न हो तबतक शोकसे रहित होना कठिन है।॥ 


सूलम्‌ ॥ 
'. यत्रविश्वमिदंभाति कल्पितंरंज्जुस 
पवत्‌॥ आजननन्‍्दपरमानन्दः सबोधस्त्व॑ 
'सुखंचर १० ॥ | 
पदच्छेदः ॥ 
यत्र विश्वक्त इदस भाति कल्पित 
मर रज्जुसपचत्‌ .आनन्दपरमानन्दः सः 
नाधः त्वस्नु सुखस्‌ चर॥ ह 


पहिला अध्याय। ३९ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्र -- जिस बविषे स+ -- सोई 


इंदम्‌ >+ यह आनन्द आनन्द 
कल्पितम्‌ >- कल्पित परमा- << ] न 
के न्द सर 
विश्वम्‌ -- संसार बोध 5 वाधरूय 


रज्ज़्सपिवत्‌ > रज्जुसपे त्म्‌्>-त है 
. की नाई | खुखस्‌ -- सुखपूर्वेक 
भांति >- भासता है। चर > विचर 
सावाथे ॥ 

अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजा जिस बदह्यमआत्मा में 
यह जगत रज्जु सर्प की तरह कल्पित अतीत होता है, 
वह आत्माआनन्द स्वरूपहै,जसे रज्जुके अज्ञान करके 
संद अंधकार मे रज्जु ही सपैरूप करके प्रतीत होती. है, 
या रज्जु में सर्प अतीत, होता.है, वास्तव से न तो रज्जु 
सर्प रूप है, न र्जु में सर्प है, ओर न रज्जु में. सर्प पूरे 
था न आगेहोवेगा, न वतेसान काल से हे, किंतु रज्जु' 
के अज्ञान करके ओर,मंद अन्धकारादि सहकारिका-. 
रणजन से आन्तिकरके रज्ज़ु में पुरुषको सर्प प्रतीत 
होता है, और तिस मिथ्या सर्प, को. देखकरके' घुरूष 


श्र अष्टावक्क सटीक । 


भागता है, गिरपड़ता है, डरता है, 88०8 रज्जु 
का ज्ञाता उसको कहता है, यह सर्प नहीं है, किंत॒ रज्ज्ु 
है, तू क्यो डरता है, तब उसका असम और भयादिक 
सब दूर होजाते हैं, तैसे ही आत्मा कें स्वरूप के अ- 
ज्ञानकरके पुरुषको जगत भासता है, ओर जन्मंमंरंण 
के भयादिक भी भासते हैं, जब जह्मवित्‌ गुरू उपदेश 
करता है; कि तू ही बह्महै, तेरेको अपने स्वरूपके अ- 
ज्ञानके कारण यह जगत, अतीत होरहा है, वास्तव से 
यह जगंत मिथ्या है, तीनकाल मे तेरे विषे नहीं है, 
जैसे निंद्वारूपी दोषकरके पुरुष स्वप्न में अनेक प्र- 
कारके सिंह व्याधादिकों को रचता है, और आप ही 
उनसे भयको माप्त होताहै, जब निद्धा दूर होजाती है, 
तब उन कल्पित सिहादिकों का भी नाश होजाता है, 
तैसेही, हे जनक,तेरेही अज्ञान करके यह संपूण जगत 
उत्पन्न हुआ है, और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ 
रूपसे जानलेबैगा तब जगतका भी अभाव होजाबै-' 
गा। मं० ॥ हे सगवन्‌ यदि आत्मज्ञान करके अ- 
ज्ञान ओर अज्ञानके काय्ये जगत्‌ का नाश होजातां 
हैततब. अबतक जगत्‌ न बना' रहता क्योंकि बहुत 
ज्ञानवान्‌ होखुके हैं उनमें से एक के ज्ञान करके का- 
रणके सहित.कायेरूपी जगवका यदि .नाशहोजांता 
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संब फिर अस्मदाढिक सब जीव ओऔर बज्क्षोदिक 
साष्टिसी न होती ऐसा तो नहीं देखते हैं किंतु जगत: 
ज्योंका स्याही बना है तब फिर आप केसे कहते हैं: 
कि अज्ञानके नाशझंसे जगत का नाश होजाताहै॥उण॥' 
अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजन ! जैसे मरुमरीचिका 
के जरू को देखकर जल की दच्छा करके पुरुष उस 
के पास जाता है और जब आगे उसको जल नहीं 
मिलता है और फिर किसीके बताने से जान छेता हैः 
कि यह असकरके मेरे को जो जल दिखाई देताथा' 
वह जल नहीं है तब आकर चृक्षके मीचे बैठजाता 
है और फिर जब-उधघरकी देखता है तथ फिर जल 
पूत्रेकी तरह दिखाई पड़ता है पर जलकी इच्छा क- 
शके फिर उसतरफ नहीं दोड़ता है ओर न दुखी होता' 

तेसेही जिसको आत्मज्ञान हुआ है ओर जिसने 
जानलिया है कि यह जगत मिथ्या है भ्रम करफे 
अतीत होता है चह फिर दुःखी नहीं होता है ओर न 
उसमें उसकी आसक्ति होती है किंतु यावत्‌ ज+ 
गत्‌ है उसे संबको मिथ्या जानता है उस मिथ्यात्व 
निश्रयका नास ही जगत का नाश है स्वरूपसे इस 
का जा् कदापिनहीं होता है यह अवाहरूपसे सदा 
घनाही रहता है हे जनक ! जिसने, अपने आंत्मांकों 

प्‌ 


. इड़ अष्टावक सटीक | 


सत्‌ चित आनंदरूपकरके जान लिया है वह फिर 
जनन्‍्मसरणरूपी बन्धको प्राप्त नहीं होता है हे जनक! तू 
“ अपने को ही आनंदरूप और परमसानन्द बोधस्वरूप 
याने ज्ञानस्वरूपजान और सुख से विचर ॥ प्र०॥ हें 
भगवन्‌ ! अज्ञान एक है या नाना हैं ॥ उ०॥ अज्ञान 
एक है ॥ अ्र० ॥ जब अज्ञान एक है तब तिस एक 
अज्ञान के नाश होने से उसका काय्ये जगतका भी 
स्वरूप से ही नाश होजाना चाहिये ॥ उ० ॥ यद्यापि 
आअज्ञान एकही है तथापि उसके कार्यतन्मात्रा और 
तन्मात्रा का काय्ये अंतःकरणरूपी भाग अन्त हैं 
जैसे आकाश एक है पर अनेक 'घटरूपीडंपाधियों 
के साथ वह अनेक भेदकों आ्राप्त होरहा है और जब 
घटरूपी उपाधि नष्ट होजाती है तब वही घटाकारा 
महाकाश में मिलजाता है तैसेही जिस अंतःकरण 
में ज्ञानरूपी प्रकाश उदय होता है वही अंतःकरण 
नाशको भ्राप्त होजाता है और वही जीव जो अबतक 
बंध था मुक्त होजाता है बाकी सब बन्ध में पड़े रहतें . 
हैं जेसे दश पुरुष सेयेहुये अपने २ स्वप्ने को देखंते 
३ जिसकी निद्रा दूर होजाती है उसी का स्वप्न नष्ट 
. होजाताहै और छोग अपने २ स्वप्नों को देखते ही 
रहते हैं. हे राजन! अब तू अज्ञानरूपी निद्वासे जाग 
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और अपने ज्ञान स्वरूप को आघ्तहोकर सुखपूर्वक 
संसार में विचर ॥ १०॥ ञ्र० ॥| जब सारा जगत्‌ रज्जु 
सर्प की तरह कंल्पितहै और का है तब फिर बंध 
मोक्ष पुरुष को कैसे हो सक्ते हैं ॥. 
| ... मूलम॥ 
मुक्ताभिमानीसक्तोहि बडोबदामि 
मान्यपि ॥ किंवदन्तीहसत्येयं यामतिः 
. सागतिभवेद्र ॥ ११ ॥ 5 
* पदच्छेदः ॥ 
म॒क्ताभिसानी सुक्तः हि बढ: बच्ा- 
'मिसानी अपि किंवदन्ती - इह सत्या 
इयम्‌ या मतिः सा गतिः भवेत ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  शब्दार्थ 


मान्नी अभिमानी हि > क्योंकि - 
चद्धामि _. बद्धका अ- में 


मानी ( भिमानी. इयस्‌ - यह 
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'किंवदुन्ती 5 लोकवाद ' सा-वेसी ही 
सत्या -- सत्य है कि वि बम 
जैसे 20% हु हु श्थ्+ गति ४325 
यानी ६ ० मं 
मतिः - मति है भंवेत्‌ 5- होती 
भावार्थ ॥ 


- हेजनक ! बन्धका कारण अभिमानहे ॥ ज्वाह्मंणोहें 
क्षत्रियोहं वेइ्योह शद्रोह ॥ मैं जाह्मणहूं में क्षत्रियहू 
में वैद्य मैं शूद॒ह जैसा २ जिसको अभिमान होता 
है वैसे २ वह कर्मी को करके उनके 'फर्न्नॉको भोक्ता 
है और एक जन्‍्मसें दूसरे जन्मको म्राप्त होता है और 
चही बन्धायमान कहाजाताहै और जिसको ऐसा अ- 
उुमव है॥ नाहे बाह्मणः न क्षत्रिय: ॥ न मैं आाह्मणहू 
न क्षत्रियहूं न वैच्यहूं न शूद्॒ह: किंतु ॥ शुछोह नि- 
रंजनोह निराकारोह निर्विकल्पोहं ॥.किंतु में. शुब्हूं 
मायामरूसे रहितहँ आकार से भी. रहितहूं विकल्प 
से भी रहितह्ने नित्यम॒क्तहूं ॥ बंध मोक्ष ये सब सन 
के धमम हैं भेरे में ये सब तीनोंकार में नहीं हैं में सब 
का साक्षी हूँ ऐसे अभिमानवाल्य पुरुष नित्यसुक्त है 
अन्यत्र भी इसी वातीको: कहाहैे ॥ देहामिमानाय 
त्पाप॑ नतब्नेब्रधुकोटिमिः ॥ माम्रश्चित्ताहनबेच्छुडिनेणां 
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शोबध कारिणाम॥ १ ॥ पुरुषांको जो देहके अभिमान 
से पाप होता है बह पाप करोड़ो गौके बध करने से 
भी नहीं होता है क्‍योंकि करोड़ों गौके बधकरनेवाले 
की शुद्धिके लिये शास्त्र मे मायश्रित्त लिखाहे अर्थात 
सायश्चिच करके करोड़ों गोका बध करनेवालाभी शुद्ध 
होसक्ता है परंतु देहाभिमानी की शुद्धिके लिये शास्त्र 
से कोई भी आमायशि्चित्त नहीं लिखा है इसी वास्ते जा- 
तिदर्णादिक जो देहके घर्महें उन घर्मोंको जो आत्मा 
में मानते हैं वही देहाभिमानी कहे जाते हैं और वही 
सदा बन्धायसान रहते हैं और जो जातिवर्णों के 
धर्मो को आत्मा में नहीं सानते हैँ किंतु अपने आ- 
त्माकी असंग 'नित्यसुक्त शुरू मानते हैं वे नित्य ही 
सुक्त हैं हे राजन्‌! दो दृष्टि कही हैं एक तो शास्त्रदरषट 
है दूसरी छोकिकद्ृष्टि हे शासत्रदष्टि से तो देहादिक 
चूस के अभिमानी का नामही चसार है क्योंकि अ- 
परनेको चर्मका अभिमानी मानता है “ देहोहं " और 
जो चर्म के अमिमान से रहित है घही अपने को दे- 
हादिकों से भिन्न-नित्य शुरूबुछः मानता है वही मुक्त 
है और छोक भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति 
यांने बुद्धि अन्तकालूमें होती है वैसीही उसकी .गति 
होती है' अर्थात्‌ जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा 


श्पं अष्टावक्र सटीक ॥ 


ही उसको फल आप्त होताहै हे राजन्‌ ! तू भी अपने: 
को शुद्ध बुछ् मक्तरूप निश्चय कर ॥ ११ ॥ जनक- 
जी कहते हैं हे भगवन्‌ ! जीवात्माको, जो बन्ध- 
ओर मोक्ष हैं वे दोनों वास्तवसे हैं या अवास्तव से 
हैं यदि बन्ध वास्तव से हो तब उसकी निन्नत्ति कदा- . 
पि न हो यदि मेक्षही वास्तव हो तो जीवको बन्घ 
कदापे न हो ॥ इस शंका के उत्तरको आगेवाले: 
बाक्य करके अष्टावक्कजी कहते हैं ॥ सं 
। सूलम्‌ ।। का 
. आत्मासाक्षीविश्ञः पृण एकोसक्तश्वि 
द केयः॥ असज्ेनिःस्एहः शांतो त्रमा 
' रससारवानिव ॥ १२३ | 
पदच्छेदः ॥॥ 
आत्मां साक्षी विभुः पूर्ण: एकः 
अतः चित्‌ अक्रियः असेगः निःसुएहः 
शान्तः अमात्‌ संसारवान्‌ इब ॥ 
अन्यथः  शब्दा्थे:| अन्वयः - -शब्दा्थ 
' आत्मा-- आत्मा विश्ञुः -- व्यापकहै. .. 
: साक्षी > साक्षीहे | - पूछे -- पर्णहे 
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एकः - एकहे निःस्पृहः -- इच्छारहि- 
म॒क्कः -- म॒क्कहि . तहे 
अक्रियः <+ कियारोहि- | 7 सैवकका 


है ध रण 
2 बरराहितरै संसारवान्‌ ८ संसाखान 
असंगः -- सेगर इंच -+ भासताहै 
भावाथे ॥ 


हे जनक ! बन्ध मोक्ष दोनों अवास्तब हैं केवल अ- 
घने स्वरूप की अज्ञानतासे देहादिकों भें अभिमान 
करके जीव अपने को बन्धायमान करके मुक्त होने की 
इच्छा करता है घास्तव से न उसमें बन्ध है न मोक्ष 
है जीवआत्मा नित्यहै एक है पूर्ण है नित्यहे मुक्त है 
असंग हे निःरएह है शान्त है अमकरके संसारवाल्य 
भान होता है वास्तवसे उस भ संसार तीनो काल से 
: नहीं है इसबिपे एक दृष्टांत कहते हैं ॥ एक पुरुषका 
नाम वेवकूफ़ था और उसकी स्त्री का नाम फ़जीतीथा 
एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ रूड़ाईं झगड़ा क- 
रके कहीं चलीगईं तब वह स्त्री को खोजनेके लिये 
जंगल भें गया वहांपर एक तपसवी उसको मिला 
और उससे पूछा तू जंगल में क्‍यों घूमता है उसने 
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कहा मैं अपनी स्त्री को खोजता हूं तब उस तपस्वी 
ने कहा तुम्हारी ख्री का क्‍या नामहे और. तुम्हारा 
क्या साम है तब उसने कहा मेरानाम बेवकूफ़हे कौर 
सेरी स्त्री का नाम. फ़जीतीहे तब उसने कहा“बेवकफ़ 
को फ़्जीतियाँ की क्‍या कमती है जहांपर * जाबैगा 
वहांपर उस बेवकूफ़ की. फ़जीती मिरूजाबैगी दाष्टो- 
त में जबतक जीव अज्ञानी मू्खे बनाहे तबतक 
इसको जन्ममरणरूपी फ़जीतियों की क्‍या कमती है 
जब ज्ञानवान्‌ होगा तब बंघ से रहित होजाबिगा॥ 
जनकजी कहते हैं हेमगवन! नैयायिक ल्मेक आस्माः 
को वास्तव से बंध सोक्ष सानते हैं उनका साननह: 
ठीकहै या नहीं ॥ अष्टावक् जी कहते हैं हे राजन ! 
नैयायिकादिकों का कथन सर्वयुक्ति ओर वेद्से विरुडः 
है यदि आत्मा को वास्तंव से बंध होती लब उसकी. 
निद्धत्ति कदापि न होती और साघनभी सब व्यर्थ 
होज़ाते ऐसा तो नहीं है क्योंकि वेद उसकी निद्वत्ति: - 
को लिखता है और वास्तव से आत्मा संसारी नहीं है- 
इसीमें दश हेतुओं को दिखाते हैं ॥ अहंकारादिकों: 
'का भी आत्मा साक्षी है पर कर्ता नहीं. है .9.- विश: 
थाने सर्वेका अधिशानहै -२.॥ ३ एक है यने संज़ातों 
विजाती स्वरात. भेद से रहित, है ४ झक्तहे अर्थात: 
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साया और मायाके कार्य देहादिकों से भी रहितहै ५ 
चितहै याने चैतन्य स्वरूप है ६ आकिय है याने चेष्टा 
से रहित है परिज्छिन्न में चेष्टा याने क्रिया होती है व्या- 
पके नहीं होती है ७ असंगहै याने सम्पूर्ण सम्बन्धों, 
से रहित है ८ निःस्एहहे अथोत्‌ विषयों की अभिव्ा- 
घासे भी राहितहै ९ शान्त है याने प्रवृत्ति निव्ृत्ति 
देहादि अन्तःकरण के धर्मो से रहित है 9० इनदश 
हेतुओं करके आत्मा वास्तव से संसारी नहीं होसक्ता, 
है॥ असंगो हाय॑ पुरुष: ॥ यह आत्मा असंगहै ॥ न 
जायतेप्रियंतवाकदाचित ॥ आत्मा वास्तवंसे न जे-' 
न्‍मता है न मरता है यह गीतावाक्य और अनेक 
अतिवाक्य सी आत्मा की असंगता में प्रमाणहैँ इसी 
से नेयायिकादिक मिथ्यावादी साबित होतेहेँ ॥ १२॥ 
मैं परिच्छिन्न हूं मेरे यह देहांदिक हैं में खुखी हे 
मैं दुःखी है इसतरह के जो अन्तःकरण के घर्मो को 
अध्यास कर के आत्मा में जीवोने मानरखा है तिस 
अध्यासरूपी श्रमकी निव्नत्तितो एकबार असंग आत्मा 
के उपदेश करने से नहीं होती है इसीपर व्यास 
भगवान ने सून्नकहाहें ॥ आइंत्तिरसकृुदुपदेशात ॥ 
ज्ञानकी स्थिति के लिये श्रवण मननादिकों की आदु- 
त्ति पुनः करे क्योंकि उद्दयालक ने अपने पुत्र के 
दर 


श्र अष्टावक्र सटीक 


प्रति नवबार तत्वमसि महावाक्य का उपदेश कि 
याहै वारंवार श्रवणादिकाकें करने से चित्तकी द्वत्ति 
विजाती भावनाका त्यागकरके सज़ाती भावनावाली 
होकर आत्माकार होजाती है इसी वास्ते जनकजीको 
पुनः२ आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्कज़ी करते हैं ॥ 
मूलस्‌ ॥। 
, कूटस्थ बोधमहेतमात्मानं परिमा 
वय ॥ आमसासोहंभ्रर्स मुकछा सावंबाहाय 
मथान्तरम्‌ ॥ १३॥ : 
'पदच्छेदः ॥ 
': कृटठस्थम् बोधम अद्ेतम आत्मा- 
समर पारभमावय आभास: अहम अअमस 
सुक्का भावम्र बाह्यमम्‌ अथ अन्तरमर ॥ 


- अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 


आभासः -- आभास अमस्‌ के 
रूपअहंका- | - अथ -- और 


रीजीवहूं , वाह्मयम्‌ -+ बाहर 


पहिला अध्याय । डर 
अन्तरम्‌ -- भीतर. |  वोधम्‌ -- वोधरूप 
'. भावम्‌ ८ भावको अदैतम्‌ -- अद्वैत 
मच्का -- छोड़करके | आत्मानम्‌ >- आत्मा 
त्वम्‌ > तू को 
कूटस्थम्‌ -- कूटस्थ | परिभावय -+ विचारकर 
ह . भावार्थ ॥ 
हे जनक !“में आमासहू""“में अहंकार हूं”हसभ्रम 
का त्याग केरके और जो बाहर के पदार्थों में ममता 
होरही है कि यह मेरा शरीरहे मेरे यह कान नाका- 
दिके हैं इनसबमें॥अहै॥ओर॥मम ॥भांवना को त्याग 
करके और अन्तर अन्तःकरणके धर्म जो सुख॑ दुःखा- 
विक हैं उनमें -जो -ठतुझकों अहंभाबना होरही है 
उसको त्यागकरके आत्मा को अकती कूटस्थ अंसग 
ज्ञानस्वरूप अछहेत व्यापक निरुचय कर ॥ १३-॥ 
जनकजी थआशथैना करते हैँ - कि महाराज ! अनादि 
कालका जो देहादिकों में अभिमान होरहा है वह 
एकबार के उपदेश से दूर नहीं होसक्ताहे आप पुनः 
मेरेकी उपंदेश करिये ताकि श्रवण. करके मेरा देहा- 
दि अभिमान दरहोजावे ॥ इस प्रश्नषकी सुनकर अष्टा- 
वक्त जी फिर आत्मवियां के उपदेश को करते हें ॥ 


४४७ अष्टाबक्त सटीक । 


मूलम्‌ ॥ 
देहांभमानपाशन चचिरबद्धासछु 
तब्रक ॥ बांधांहज्ञानखडंन तान्निष्कृत्त्य 
॥ १४४ 
कि . पदच्छेदः ॥॥ 
देहामिसानपाहोन चिरम वरूः असि 
पुत्रक बोध: अहम ज्ञानखद्नेन तत्‌ 
निष्कृत्य सुखी भव ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः शब्दाय 


पत्र॒क > हे पत्र इति - ऐसे 
देहाभि (देहके अ- | ज्ञानखद्देन -- ज्ञानरूपी 
मान -- 4 भिमानरू- तलवारसे 
पाशेन (पी पाशसे -- उसको या 
विस्म > बहुत का- तत्‌ -- उसको या 
लका नी उस २: 
बद्धः - वँधाहआ | ._ स्सीको _ 
असि -तू है. | निष्कृत्य -- काट कस्के 
'. अहस “मे ; त्वस्‌" लू 


पुधः -- बोधरूपह | सुखीभव -- सुखी हो 


पहिला अध्याय । (3. 
भावार्थ ॥ 
छहे जनक ! “देहो5हे'* में देह हूं इस प्रकार के 
अभिमान करके तू चिरकारूसे बन्धायमान होरहाहै 
अर्थीत्‌ अपने को संसार बंघ में डाल रहा है अब तू 
आत्मज्ञानरूपी खड़ग से उसका छेंदन करके मैं 
ज्ञानस्व॒रूप हूं नित्यमुक्तहूं ऐसा निश्चय करके सुखी 
हो तेरे मे बन्धन तीनोंकाल में नहीं है ॥ १४ ॥ 
जनक जी फिर पूछतेह है मगवन्‌ ! पतेजलिसतालु- 
यायी चित्तज्गात्ति के निरोध रूप योगकोही बंधकी 
निवृत्तिकाहेतु मानते हैं सो उनका मानना ठीक है 
वा नहीं है ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
4 अप ७ ३ 
निःसंगोनिष्क्रियोसित्व॑स्वप्रका 
शोनिरंजनः ॥ अयमेवहितेबन्धः स 
' माधिमच॒तिष्ठसि ॥ १५ ४ 
पदच्छेदः ॥॥ 
निःसंगः निष्क्रियः असिे त्वमर 
स्वप्रकाशः निरंजनः अयम एव हि ते 
बन्धः समाधिम अनुतिष्ठसि ॥ 


३६० अधावकछ सठीक । 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः शब्दाथे 


लम्‌ तू अयम॒पव -- यहही 
निःसंगः -: संगरहित ते- तेरा 
न बुन्धः - बंधन है 


हित है 
स्वप्रकाशः-स्वयंप्रका- | माधिस्‌ समाधिको 

शरूप है | अन्नतिप्टस > असुप्ठा- 
निरंजनः -# निर्दोष है .. न करताहे 


भावार्थ ॥ 


अष्टावक जी कहते हूँ हे जनक ! तू निःसग हू 
याने सबके सम्बन्ध से तू रहितहे ओर क्रिया से भी 
तू रहित है सम्बन्ध से रहित ओर किया से रहित 
आत्मा की आघप्ति के लिये जो समाधिका अलु॒ष्ठान 
करना है उसीका नाम बन्ध है जो स्वप्॒काश 
आत्माका ध्यान जड़द्वत्ति को निरोध करके करता हें 
उससे बढ़कर ओर कोई बन्घ नहीं है ओर ना कोइ 
अज्ञान है आत्मा के स्वरूपके ज्ञान से भिन्न जितना 
मुक्ति के लिये उपाय कहा है वह सब बन्धकाही 
कारण हे बल्कि बन्धरूपही सचु है ॥ १५ ॥ अब 


पहिला अध्याय १ 02९७ 
सष्टावक्कजी जनककी विपरीतबुडिके दूर करने के 
भनिमित्त उपदेश करते हैं ॥ 

मूलस्‌ ॥। गा 
तयाव्याप्तमिदंबिश्व॑ त्वयिप्रोतंय 
थाथतः ॥ झुडडुचछ्स्वरूपस्तत मागसः 
छुट्रचित्तताम्‌॥ १६८ ॥ 
हट पदच्छद:।॥ ._.: 
व्वया. व्याप्त इदम्‌ विश्वमय त्वयि 
ग्रोतम यथार्थतः डउाडूब॒जस्वरूपः त्वम्‌ 
मागमः क्षद्वचित्तताम ॥ 
अन्वयः  शब्दाय। अंन्चयः  शब्दा्थ 
इदम्‌ -- यह यथार्थतः -- परमार्थ से 
'विश्वस्‌ -- संसार शुद्ध. (शुद्ध 
लया 5 तुककरके | बुद्ध --< चेतन्य 
व्याप्तम्‌ - व्याप्त हे. | स्वरूपः - (स्वरूप है 
त्वयि > तुकी में | क्द्चि _ / विपरीतचि- 
प्रोत - परोया है | ऐेंताम “चइत्तिको 
.. लम् रतू. ..!. सागमः 5; मतपासहो 


घट 


छ्८ अष्टावक्त सटीक 


भावा्े ॥ 

: हे जनक ! जैसे स्वर्ण करके केकणादिक व्याप्तहैं 
आऔर म्त्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त हैं वैसे यह 
सारशाजगत तुझ चेतन करके व्याप्त है और जैसे 
माल्वके सूत मे दाने सब पुरोये हुये रहतेहें तैसे यह 
साराजगत्‌ तेरे चेतनरूप तागे करके पुरोये हुये हैं जैसे 
मिथ्या रजत शुक्तिकी सत्ता करके सत्यवत प्रतीर्त 
होतींहै वास्तव से वह सत्य नहीं है तेसे चेतनकी 
सत्ता करके जगत्‌ सत्यकी तरह मतीत होताहै वास्तव 
से जगत सत्य नहीं है जगत्‌ की अपनी सत्ता कुछमी 
नहीं है तेरे संकल्पसे यह जगत उत्पन्न हुआहे तेरे 
संकल्पके निव्वत्त होनेसे यह जगतभी निद्॒त्तहोजाबि- 
गा तू अपने शुदस्वरूप में स्थित हो झुद्भधताको मत 
झापहो ॥ संन्दालसाने भी अपने पुत्रीकी यही उपदेश 
करके संसार बन्धनसे छुड़ादियाथा ॥ शुद्घोसिबुद्योसि 
निरंजनोसि संसारमायापारिवर्जितोसि ॥ संसारस्वप्न 
रत्यजमोहनिद्वां मन्दालसावाक्यसुवाचपुत्रम 9 ॥..हे 
तात ! तू शुद्ध है ज्ञानस्वरूप है मायामरूसे तूं रहित है 
तू ससाररूपी असत्‌ साया नहीं है संसारख्यी स्वप्नः 
मोहरूपी निद्वा करके अतीत होरहा है इसको तू 
त्याग इसमकार माता के उपदेश से वे जीवन्म॒क्त 


दूसरा अध्याय | दर 


. उलमस्‌ । 
तन्तुमात्रो मवेदेव॒पटोयडदिचार 
, ते ॥ आत्मतन्मसानत्रमेवेद्‌ खंवि 
चारितम ॥ ५ ॥ 
पदच्छुद: ( 
तन्तलसात्र: भव॑त्‌ -एच पट: यहत 
विचारतः आत्सतन्मात्रय् एवं इृदस 
तहत विश्वम्त्‌ विचारितपम्त ॥ 





अन्बययः शब्दाथ | अन्वयः  शब्दाये 
यद्धव्‌ -- जैसे इृदसू >>यह 
प६ -- कपड़ा विश्वम्‌ -- सं पार 


तन्तु॒मात्रः -- तंतुसात्र | आत्मत । - आत्मस- 
एव -- ही न्माजम । चामात्र 
भबेत -- होता है एव *- ही 
तद्धव्‌ > बैसाही . विचारितस्‌ प्रतीत हो 
विचारतः - विंचारसे : ता है 
भावाथ॥ -.:: 
जैसे,स्थुरू दछ्ठि करके तन्तुओं से विलक्षण पट 


६६ अष्टवक्त सटीक | 


प्रतीत होताभी है परन्तु विचारकर देखने से तन्तु- 
रूपही पट है तन्तुओं से भिन्न पट कोई वस्तु 
नहीं है तैसेही स्थूछहाए कर देखने से अहमसे विलू- 
क्षण जगत प्रतीत होता है परन्तु युक्ति और विचार 
से आत्मरूप ही जगत है जैसे तन्तु अपनी सत्ता ' 
करके पट मे अनुगत है तैसेही आत्मा भी अपनी सत्ता 
करके अधिष्ठान भूतरूप होकर सारे जगत्‌ में 'अनु- 
गत है ॥ ५॥ मूलम्‌ ॥। 
यर्थेेक्षरसेड्प्ता तेनव्याप्तेवशर्क 
रा॥ तथाविश्व॑मयिछु॒प्तं मयाव्याप्र॑निर 
न्तरम्‌ ॥ ६॥ 
पदच्छेद: ॥। 
यथा एवं इक्षरसे छप्ता तेन व्या- 
लता एवं शु॒केरा तथा विदवन्त मयि 
इसम मया व्याप्तम निरनन्‍्तरस ॥ 
कह _ राब्दांध | अंन्वयः. शब्दार्य 
>जैसे | इशुससे -इछ्ष के रस 
एवं -- निश्चय 
करके कृपा - अंध्यस्तहुई 


दूसरा अध्याय । . ६७ 


शकरा --शकर, * | कुप्तम्‌ - अध्यस्त 
तेन -- उसीकरके ड्ञा 
ब्यास्ञाएव “व्याप्त है |. जा कर 
तथाएच -< बैसाही निरन्तरम्‌ सदा 
मयि - मेरे में व्याप्तम्‌ - व्याप्त है 
भावार्थ ॥ 


( आत्मा करकेही सारा जगत्‌ व्याप्त है इस 
बिंषे जनकजी इष्टान्‍्त कहते हैं ) ॥ जेसे इक्ष जो 
गन्ना है सो रस में अध्यस्त है ओर तिसी सधुररस 
करके गन्‍ना भी व्याप्त है तेसेही मेरे नित्य 
आनन्दस्वरूप में यह सारा जगत्‌ अध्यस्त है ओर 
मेरे नित्य आनन्दरूप करके बाहर ओर भीतर 
से- व्याप्त भी है इसवास्ते यह विश्व भी आत्मस्वरूप 
ही है॥६॥ 


| मूलस्‌॥ .. 
आत्माफ्ञानाज्जगद्धाति आत्मज्ञा 

नान्नसाख्ते ॥ रज्ज्वज्ञानादहिर्भादि त 

ज्ज्ञानाद्धासतेनहि ॥ छ॥ 


अष्टावक्र सटीक । 
पदच्छेद: (- 


घ्रात्माउज्ञानातु जगत्‌ भाति आत्म- 
ज्ञानात न भासते रज्ज्वज्ञानात्‌ अहि 
भाति तज्ज्ञानात भासते न हि 


ह हि हे 
)" ,हीए 


अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
आत्म | आत्माके | रज्ज्वज्ञानात्‌-रज्ज् के 
ज्ञनात्‌ 3 + अज्ञानसे अज्ञान से 
:- जगत - संसार अहि:-्सप 
 ,भाति 5 सूसंतांहे | भाति ८ भांसतहि 
त्मज्ञांनात्‌ "आत्म |. च5८ ओऔर 
ह के ज्ञानसे | तज्ज्ञानाव -- तिस के 
लंभासते > नहीं मा- |... ज्ञान से 
सता है नहि 5- नहीं 
यथा > जैसे : भासते -+ भासताहै 
पथ, ५६ "5 भावार्थ ॥ 


::.. मात्मा के स्व॒रूप के, अज्ञान करके जगत सत्य 
मंतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान 
हरके असत्‌ मतीत होता है € इस में छोक प्र+ - 


: दूसरा अध्याय । दर. 
सिद्ध दृष्टान्त कहते हैं ) ॥ रज्जु के स्वरूप के अ- 
ज्ञान से जैसे सप्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्व- 
रूप के ज्ञान से सप्प उस में अतीत नहीं होता है 
सैसेही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत पर- 
तीत होता है और आत्मा के रवरूप के ज्ञान करके 
जगत प्रतीत नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
अलय्‌ | ; 45७. ३. 
प्रकाशोमेनिजंरूप॑ नातिरिक्तोस्म्य 
हन्दतः ॥ यदाग्रकारशतावश्वतदाह्भा 
सणएवृहि ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
प्रकाश: से निजम रूपस्‌ न अ- 
तिरिकः अस्मि अहम्र ततः यदा 
“अ्रकाशते विश्वप्त तदा अहस्मासः 
एव हि ॥॥ 
अन्वयः शब्दावथ| अन्ययः शब्दार्थ 
प्रकाशः -- प्रकाश निजम्‌ +निज 
मे >मेरा रूपस्‌ -- रूपहे . 


9० आष्टावक्क सटीक । 


अहम्‌ > में ।. तदा > तव 
ततः -- उस से तत्‌ -- वह 
अतिरिक्त: - अलग | अहंभासः - मेरेअका- 
नअस्मि - नहीं हूँ | 


यदा -- जंच ु शसे . 
विश्वम््‌ -- संसार एहि>ही- 
प्रकाशते -- प्रकाश- | + अकाशते -- प्रकाश- 

ताहे ' ताहे 


सावाथ -॥ 

प्ररन ॥ आत्मा के स्वरूप का जबतक अज्ञान 
बना है तबतक आत्मा के प्रकाशका भी अभांव ही 
रहता है तब फिर आत्मा के स्वरूप के आकाश 
'का अभाव होने से जगत का भान केसे होसक्ता 
है॥ उत्तर ॥ जनक जी कहते हैं मेरा जो अकाश 
थाने नित्यज्ञान हैं सो मेरा स्वाभाविक स्वरूप है 
सें उस अकाश से भिन्न नहीं हू इसी वास्ते जिस 
काल में मेरेकी विश्व प्रतीत होता. है तब आात्मा के: 
प्रकाश से ही प्रतीत होता है ॥ परन 0 यदि स्वरूप 
भूतचेतन ही मकाशक है तब फिर अज्ञान केसे 
रहसक्ता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों परस्पर 


दूसरा अध्याय | ७९ 


चिरेधी हेँ तम॒ भकाश की तरह ॥ उत्तर॥ दो घ- 
कारका चेतन है एक सामान्यचेतन है दूसरा बि- 
शेषचेतन है विशेषचेतन अज्ञान का विरोधीहे याने 
वाघक है सामान्यचेतन अज्ञान का विरोधी नहीं 
है किन्तु साधक है अर्थात्‌ अज्ञान को सिद्ध करता 
है जैसे दो प्रकार की आग्नि है एक सामान्य आग्नि 
है दससे विशेष आग्लि है सामान्य अग्नि तो सब 
काष्ठों में व्यापक है परन्तु काष्ठों के स्वरूप को ज- 
लाती नहीं है किन्तु बनाती है क्योंकि जितने जगत 
के पदार्थ हैं सब भ््तों के पञल्चीकरण से बने हैं जैसे 
लकड़ी जो पेचतरत्त्वा से बनी है उसको सामान्य 
सेज याने आग्नि जो उसके भातर है जलती नहीं 
है पर जब दो हूकेड़ियों के परस्पर रगड़से जो 
विशेष आग्निरूप तेज उस म॑ से उत्पन्न होताहे 
वह तुरन्त उस छकड़ीको जल्या देताहै क्‍योंकि वह 
उस का कफ़िरोधी है तेसे सामान्यचेतन जो सब्ब- 
छा व्यापक हे ब्रह उस अज्ञान का विरोधी थाने 
बीधक नहीं है . बाल्कि अपने सत्ता करके उस का 
साधक है और जआत्माकारवृतत्यवब्छिन्न .विशेषेतन 
है वहीं उस अज्ञान का बाघक याने नाशक़ है यदि 
स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होने तब जड़ की 


9२ अटष्टावक्र सटीक । 

सिद्धि. भी न होवेगी यदि आत्मा के अकाश का भा 
अभाव माना जाबै तब जगदान्ध्य असेग होजावैगा 
इस वास्ते आत्मा के स्वरूप अकाश करकेही 
जगत भी अकाशमान होरहा है स्वतः जगत 


मिथ्या है॥ ८ ॥ 
सूलम्‌ ॥। 
अहोविकलिपतंविश्वमनज्नानान्साये 
मारते ॥ रूप्यंशुक्तीफणीरज्जोवारि 
सूर्य्यकरेयथा ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥॥ 


अहो विकल्पितम विश्वम्त्‌ आअज्ञा- 
नात साय भासते रूप्यम्र शक्तोीं फरणी 
रज्जो वारि सय्येकरे यथा 0 
अन्वयः  शब्दा्थ | अन्चय शब्दाथ 

अहो -- आश्चर्य्य | विकल्पि 
हैकि | सम | कल्पित 


पंहिला अध्याय] घथ 
होगये है जनक ! तू भी ऐसा विचार केरके संसार में 
जीवन्मुक्त होकर बिचर १६ ॥ 
:. मूलय्‌ वी 
निरपज्षानंविकारानसरुशातला 
शयः ॥ अआगांधबुडिंरक्ष॒ब्धो सवचि 
न्मात्रवांसन!॥ १७४... 
पदच्छेदः ॥ ५ 
निरपेक्ष:ः निविकारः निर्मेर: शीत: 
लाशयः अगाधबुदधि: अधछ॒ुब्धः भेद 
चिन्सान्नरवासनलः ॥ 


अन्बयः शब्दार्थ, अन्वयः शब्दार्थ 
' सम ऋतू (शान्ति 
निरपेक्षः <£ (अपेक्षा | ला _. (और सु- 
! शयः  । क्विका हे 
('स्थान' है. 

'निर्विकारः ८ विकारर- | ._ अमाष 
हिवहे अगाधष __ | चेंतन्ये 


निरभरः -- चिदरघनय. | डकिः । बुंद्धिरूपं 
रूपहे ५ अ 


छ.० अष्टावक् सटीक । 


। कक चिन्मात्र | _पैतन्यमा- 
अक्षब्धः -- / केक्षीम |वासनः | अविपे .. 
। सेरहित भव -- निष्ठावाला 

हि हो 
भावा्थ॥ 


._ अष्टावक्रजी कहतेह हे जनक ! तू निरपेक्षहो यानते 
घर्टामियां से रहित हो॥ भूख १ प्यास २ शोक ३ 
मोह ४ जन्म ५ सरण ६ इन छहोंका नाम पट्ूऊर्मि 
है इनमें से भूख और प्यास ये दो आण के घर्म 
हैं शोक मीह ये दो मनके धर्म हैं जन्म और मरण 
ये दो सूह्मदेह के धमे हैं तुझ आत्मा के धर्म ये' 
कोई नहीं हैं ॥ जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते 
अपक्षीयते विनश्यति॥ जो उत्पन्न होता है, स्थित है, 
बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण २ में क्षीण 
होताहै, और नाश होजाताहै, वे षट्भावधिकार स्थूृल 
देहके धर्म हैं ठुझ आत्माके धर्म नहीं हैं, क्योंकि. 
तू सल्मदेह ओर स्थूलदेह से परे है और. इन दोनों 
. का दरष्टाहे इसीसे तू निर्वेकार है सच्चिदानन्द रूप 
. शीतल है याने खुखरूप है अगाधबुछियवाल्ता है 
अंभ्ुब्चहै अथोत्‌ अविद्याकृत क्षोम से रहित ह्ैलु 


पंहिला अध्याय ] कह 
करियासे रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निछावाला हो॥ 
१७ ॥ अष्टावकजीने उत्थानका दूसरे इल्ओोक में जनक 
जीको सोक्षका उपाय इस झकार उपदेशकिया कि 
विषयों को तू विषके तुल्य त्यागकर और सत्यको लू 
अम्ूत के तुल्य पानकर परन्तु विषयों की विषकी 
तुल्यता मे और सत्यरूप आत्मा की अम्वतकी तुल्यता 
से कोईसी हेतु नहीं कहा अब आगे उसको कहते हैं ॥ 
सूलम्‌ ॥ 
5 ३१०४० मर हु 
साकारमसन्तंविडिनिराकारंतुनिश् 
लम्त्‌ ॥ एतत्तत्वीपदेशेन नपुनर्भवस 
सम्भव:॥ १८ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
साकारम्‌ अच्तमत्‌ विद्धि निराकार- 
मर तु निशइि्चऊछम एतत्तत्वोपदेशेन नं 
पुनः भवसम्भवः ॥ ह 
अन्वयः शब्दार्थ |अन्बयः. शब्दाय - 
साकार -- शरीरादि- | अनतम्‌ -- मिथ्या 
कोंको विद्धि - जान 


भ्रछ आष्टावक्र सढ़ीक । 
.निराकार | ख़तत्तच्चो । _इस यथा 


लितकाज- आत्म: | परदेशेन। उपदेशसे 
तत्त्वकी पुनः -- फिर कप 
हा भवस __ | संसारविषे 
तिश्रल्ञयु ८ निशचल अभ्वः 3 उत्पत्ति 
नित्य रु ब्य्ः नहीं 
'विद्धि -- जान भवति ++ होतीहि 
थ भावाये ॥ 


है जनक ! साकार जो झ्ारीरादिक हैं इनको तू 
मिथ्याजान जो मिथ्या होकर बन्ध॒का हेत॒ होता है 
वही चिपके तुल्य त्यागने योग्य भी होताहै इसीमें एक 
इष्टान्त कहते हैं ॥ एक बनिये के घरसे रूड़का नहीं 
होताथा एकद्न रात्रीक्े समय वह पलूेगपर अपनी 
स्त्री के साथ सोया था उसकी स्त्रीने उस बनियेसे कहा 
यदि परमेश्वर हमको एकलड़का वेदेवे तब उसको 
कहांपर सुल्वेंगे बनिया थोड़ासा पीछे हटा और 
कहा कि उस लड़केको यहां बीच सुलार्बैगे फिर स्री 


.. ने-कहा यदि एक और होजाबै तब उसको कहांपर 


सुलावैंगे बह थोड़ासा और पीछे हटकर कहनेलगा 
छसकोश्री ब्ीचसे सुछालेवेंगे फिर र्लीने-कहा यदि एक 


पहिला अध्याय १: घ््३्‌ः 


- और होजाबै तब उसकी कहां सुलावैंगे फिर . पीछे 
इंटकर यंह' कंहतांहीथा कि इर्तने में नीचे गिरिपड़ा 
ओर उसकी टांग हृटगई हाय हाय करके रोनेलूगा 
तब इधर उधर से पड़ोसके छोग आकर पूछने लगे 
. ज््याहुआ केसे टांगतेरी ट्रटगई तब बनियेने कहा बिना 
हुये सिथ्या छड़के ने सेरीटांग तोड़दी यदि सच्चा होता- 
तब न जाने क्‍या अनथे करता तेसेही साकार जितने 
स्ीपुत्नादिक विषय हैं वे सब दुः्खके हेतु हैं ये विषके 
तुल्य त्यागने योग्य हैं ॥ और हे जनक ! जो निरा- 
कार आत्मतत्त्व है वह निरचल है नित्य है श्षति 
भी ऐसी कहती है “नित्यं विज्ञानमानन्द बह्म आत्मा 
नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप हैं उसी आत्मतंत्त्व में 
स्थिरता को पाकर हे जनक ! फिर तू जन्ममरण- 
रूपी संसारकी नहीं आप्त होवेगा ॥ १८ ॥ अब अष्टा- 
वक्र जी वर्णाश्रमी घरम्मेवाले स्थूछशरीरसे और घम्मो- 
<धम्मैरूपी संस्कारवाले लिंगशरीरसे विलक्षण पारिपृणे 
चतन्यस्वरूप आत्माकों इृष्टान्त के सहित कहते हैं ॥ 


मूलमस्‌ ॥। 
यथेवादशमध्यस्थेरूपेंतः परितस्तु 


पाई अशवक्क सटीक | द 
सः॥ तथैवास्मिज्डेंरीरेन्तः पंरितंःपर में 


इब्‌र;॥ १९ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


यथा एवं आदर्शमध्यस्थे रूपे अ- 
न्‍तः परितः ते सः तथा एवं अस्मि- 
न्‌ शरीरे अन्तः परितः परमसेश्वरः ॥, 
अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः शब्दाप 
यथा - जैसे भासते - भासताहे 

एवं -- निश्चयक- | तथाएव - वैसाही 

र्के है इसशरीर 
0057 दपेशुमध्य | शशीरे ह 
घ्यस्थे। स्थितहुये । अन्तः) भीतर और : 

' रूपे -- प्रतिबिम्बमें | पारतिः१ बाहरसे 
सः - वह यानी परमेश्वरः - परमेश्वर : 


शरीर भासताहे 
भावार्थ ॥ 


है जनक ! जैसे दष्प॑ण मे अतिबिम्बित जो -शरीरा- 
दिक हैं उनके अन्तर सध्य बाहर चारोंतरफ दर्पण 


पहिला अध्याय | धूप, 


व्याप करके वर्तता है याने वह मतिबिम्ब अध्यस्त है 
दपेण में देखनेमात्रही है स्वरूपसे सत्य नहीं है तैसे 
ही अपने आत्मा मे अध्यस्त जो शरीरहे उसके भीतर 
बाहर मध्य सवेओर चेतनआत्माही व्याप्यकरके स्थित 

हे राजन ! कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अ- 
पनी सत्ता कुछमी नहीं होती है अधिषप्ठानकी सत्ता 
करके वह सत्यवत्‌ अतीत होताहे जसे शुक्ति मं रजत 
दरपण में प्रतिबिस्ब प्रतीत होता है तैसे शरीरादिक भी 
आत्मा से उसी की सत्ताकरके सत्यकी नाई प्रतीत 
होते हैं वास्तव से येभी सत्य नहीं हैं मिथ्या हैं॥१५९॥ 

दर्पण के दृष्टांत से कदाचित्‌ जनकको ऐसा अम हो 
जाबे कि जेसे दपेण परिच्छिन्न हे तेसे ही आत्मामी 
परिच्छिन्न होगां इस भ्रम के दूरकरने के लिये ऋषि 
दूसरा च्ष्टान्त देते हैं॥ 


सूलम्‌ ॥। । 
एकंसवेगतंव्योम बहिरन्वर्यथाघ 
टे॥ नित्यंनिरन्तरंत्रम्म सवभ्धतगणेत 
था॥२०॥ ' 
2 पदच्छेद | 


एकम सर्वगतम्‌ व्योम. बहिंः अ< 


५. 'अंष्ावक्न सटीक । 

न्‍तः यर्थां घंटे नित्यम निरन्तंरम ब्र- 
हा सर्वेभ्ृतगणे तथा ॥ ति 
अन्वयःः शब्दार्थ | अन्वयः. शा 


यथा - जेसे अस्ति -+ स्थितहै 
सर्वगतस्‌ - सर्वगत तथां -+ तैसेही 
हि निरन्तरम्‌ >+ निरंतर 
व्योम -- आकाश रहे 
वहिः -+ बाहर मत सवभवॉके 
है सर्वश्नत) _सवशृतोंके 
अन्तः -+ भीतर गणे। शरीरबिपे 
.. घेटे>घटठमें.. अस्तिस्थितहैं 
भावार्थ श 


जैसे सर्वगत एकही आकाश घटपटादिकों में 
ब्राहर भीतर मध्यसे व्यापकहे तैसेही नित्यअविनाशी 
आत्माभी संपूर्ण घ्रतोंके गणों में बाहर भीतर मध्यसे 
व्यापकहै ॥« एबते आत्मासबैस्यान्त्र इतिश्लुतेः यह 
तेराही आत्मा सर्वके अंतर व्यापक है ऐसा जानकर 
है जनक ! तू सुखपूवेक विचर ॥ २० ॥ इति श्रीअष्टा- 
वक्रगीताभ्रथमंपकरणंसमाप्तम ॥ . 


939-+-+>+»«++-«+-मकनकाक ७ #नकनना-+-- यमन, 


नर का ढक डे 
छह 
डर हर 


हूसरा अध्याय ॥ 


| मूलम्‌ ॥ 
अहोनिरण्जनःशान्तो बोधोहेंग्रक 
“प्र; ६ एतादइन्द्सहकाल माहनव 
वेडंवितः ॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥। 
अहो निरठ्जनः शाबन्‍्तः बोधः अ-, 
हम्‌ भकृंतेः परः एतावन्तम अहम . 
कारझूम मोहेन एवं विडंबितः ॥ : 
अन्वयः -. शब्दाथे | अन्चयः शेब्दोव 
अहम्‌ - में . परुलपरेइ 
निरमण्जनः -< निर्दोपहूँ अहो आश्चर्य 
शान्तः -+ शांतवहूं अहम >- में कि 
वोधः -- बोधरूप |शतावन्तस्‌ -इतने 
* | कासस +-कालप- 
प्रृतेः -- प्रकृति से य्यैन्त 


ही पा 


न 


धूथ् अष्टावक्र सदीक। 


मोहेन -- अज्ञान एवं 5८ निःसंदेह 

करके [ विडंवितः < ठगागयाह 
भावाथ॥ * ह 
. अष्टावक्रजी के उपदेश से जनकजी को आत्माका 
साक्षात्कार जब उदय हुआ तब जनकजी अपने चेतन - 
स्वरूप आत्माको साक्षात्कार के अपने अनुभव को 

अकट करतेहुये बाधितानुद्गत्ति से पूत अतीत हुये मो- 
हके स्मरण को बड़े आइचये के साथ प्रकट करते - 
हैं ॥. मैं निरंजन याने संपूर्ण उपोधियों से-राहित होकर 
शांतस्वरूप होकर अर्थात्‌ संपूर्ण विकारों से रहित . 
होकर और अकृति जो मायारूपी अंधंकार है उससे 
भी परेहोकर और बोधस्वरूप याने ज्ञानस्वरूप होकर 
इतने कालतक देह और आत्माके अविविक करके : 
दुःखी होता रहा आज हे गुरो ! आपकी क्ृपाकर के में 

आत्मानंद्‌ अज्ञभवको आघप्तहुआहं ॥ १ ॥. 


मूलस॥ |, । 
__ यथाग्रकाशयाम्येको देहमेनंतथा 
जगत ॥ अतोममजगत्सवेभथवानच 


किंचन ॥ २७ 


: दूसरा अध्याय । "पूछे 


| पदच्छेदः॥ . . " 
- यथा प्रकाशयामसमि एकः देहम ए- 
लमू तथा जगत्‌ अतः सम जगत्‌ 
सर्वेम्र अथवा न॒ च किझ्चन॥ 
 अन्यूयः शब्दार्थ | अन्वयः.. शब्दा्े 
. यथा > जैसे प्रकाश । प्रकाशक- 
पनम्‌ -- इस यामि राह 
देहम्‌ + देह की | आतः #« इसलिये 
एकः -- अकेलाही मम >> मेरा 
मै सर्वम्‌ सम्पूर्ण 
प्रकाश । प्रकाश 
जगत्‌ - संसारहे 
यामि करता हूं अथवा “या 
- तथा -- वैसेही हल 
तथा न्ते + मम > मेश 
जगत्‌ - संसार को | किम्चन + कुछ भी 
भी ।| नन्‍ननहींहे 
भावार्थ ' है 
पूववाक्‍्य करके जनकजीने मोहकी महिमाको 
कहा अब इसवाक्यकरके शुरुकी कूपासे जो उनकों 
देह और आत्माका विवेक ज्ञांनहुआ है उसको सहित 
सुक्तिके कथचकरतेहैं-॥ में एकही सारेजगतको भ्रकांश 


६8० - झअष्टावक्' सटीक । 


करताहूँ और इस स्थूलदेहका भी ग्रकाशकहूँ॥यह देह 
अनात्माहै. यानी जड़होने से अग्रकाश् जगतकी तरह 

. है ।जड़देह और चेतन, आत्मा का आध्यासिकसम्ब- 
न्ध है अर्थात्‌ कल्पित तादात्य सम्बन्ध हैं सत्य और 
मिथ्याका वास्तव सम्बन्ध न होने से इन दोनों का 
पारमार्थिक सम्बन्ध नहीं है जैसे शुक्ति रजतका क- 
'ल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है तेसे देह आत्माकामी क- 
. लिपतं तादात्य सम्बंन्ध है जेसे शुक्तिकी-सत्ताकरके 
: शजतभी सत्यंवंत्‌ मान होंती है तैसे आत्माकी सत्ता 
करके देह भी सत्यवतः भान होता है.वास्तवसे देह 
“समिंथ्या है इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा 
जग्रत्‌ सत्यवत्‌ अतीत होता है आत्मा से प्थक्‌ ज- 
गत मिथ्या “है. यानी कभी हुआ, नहीं है इसी बातो 
को पञ्चद्शीकार ने सी कहा है ॥ अस्तिसातिप्रियं 
“रूप नामचेत्यंशपब्चकस्‌ ॥. आंयंत्रयंबेह्मरूप ज- 
2गद्गूपंततोडयस्‌॥ १ ॥ ४ अस्ति " है «५ साति '* 
भान होता है ५ प्रियम्‌ * प्यारा है रूप और नाम ये 
पाँच अंश सारे जगत में व्याप्य करके-रहते हैं पांचों 
भे से अंस्ति सात्रे प्रिय यह तीन अंश-बह्म के हैं सो 
तीनों अंश सारे जगत अवेशहोकर स्थितहैँ नाम और 
“रूप-वे केश उनड़ जगत: के हैं यदिं नामःरूप को 


' इसंरा अध्याय | ६९१ 


“निकाल दिया जावे तब जगतकी कोई वस्तुसी सत्य 
नहों रहसक्ती है लाख रूप दोनों नाशी हैं क्‍योंकि 
एक हालत में नहीं रहते हैं इसी से सारा जगत मि- 

 श्या साबित होता है परबह्मकी अस्ति भाति प्रिय 

. अंशों करके ही सत्यवत्‌ प्रतीत होता है यदि इन 

तीनों अंशों की हरएक पदार्थ से एथक कर 

दिया जाय तब जगत्‌ का कोई भी पदार्थ सत्यवत्‌ 

सान नहीं होसक्ता है इसी से सिद्ध: होता है कि ज- 
गत्‌ तीनों कालूमें मिथ्याहे ओर त्रह्मही तीनों काल में 
सत्य है इस युक्तिसहित अनुभव करके जनक जी 
कहते हैँ जितना दृश्य जगत्‌ है सो मेरेमे ही अध्यस्त 

. आने कल्पित है परमाथ्थेइ्ष्टि से कोई भी देहादिक 
मेरेंसं नहीं हैं जेसे आकाश में . नीता मरुस्थरू में 
जलरू वन्ध्या का पुत्र शशेके शशड् ये सब तीनों काल 
में नहीं हैं तेसेही जगत भी वास्तव से तीनों काल में 

, ज्ञहीं है ओर न कोई मेरे देहादिक हैं में माया ओर 
तिसके काये से परे ज्ञानस्वरूप हूं ॥ २॥ 


मूलस्‌ ॥ 


सशरीरमहोविश्वं परित्यज्यमया 


दर अष्ठावक सटीक । 
चघुनां ॥ कुतश्चितकोशलादेंव परमो 


20०० मिनी न 


त्माविलोक्यते ॥ ३॥ 
पदच्छेदः 0 


सशगीैरम अहो विश्वम परित्यज्य 


मया अधघना कृतश्चित कोशलात एव 
परमात्मा विलोक्यते ॥ 


अन्वयः शब्दाय , अन्वयः शब्दाये, 


अहो - आश्चय्य | कुतश्चित्‌ -+ कहीं 
है कि 


किशलता 
.सशरीरम्‌ - शरीर स- | कौशलात < पा यानिउ- 
हि पदेश 
» विश्वम््‌ - विश्व को एवं ही | 
: 6 त्यागकर नमुझकरके « 
-, के याने े 
अपने से | खिना > अब 


ञ 

परित्यज्य> 4 पृथक 23: ईश्वर 
| समझ विल्लोक्यते -देखा जा- 
30 7 ताहे 


दूसरा अध्याय। : ६ड: 
: भावाथे॥क 
जनक जी फिर भी कहते हैं कि लिंगशरीर और 
कारंणशरीर के सहित सम्पूर्ण विस्व जो विचार करके 
शास्त्र और आचार्य्य के उपदेश करके और चाठुर्च्य- 
“ता करके आत्मा से पथक्‌ . अपनी सत्ता से शून्य- 
आत्माकी सत्ता करके सत्यवत्‌ भान होता था उंस॑ 
को में अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा ' 
का. अबलोकन कररहाहू ॥ आत्मज्ञान से अंति- 
रिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय 
नहीं है ॥ ३॥ 
हि सूलम्‌ ॥ 
यथानतोयतोीभिन्नास्तरज्ञःफेनबुद 
बुदा) ॥ आत्मनॉनवथाभन्न विश्वमा 
स्मावानंगतम 4 ४ ।॥। | 


पदच्छेदः ॥ 


यथा न तोयतः भिज्ञाः तरद्भाः 
फेनबद्बुदाः आत्मनः न तथा मिन्न-- 
मर विश्वस्‌ आत्मविनिगेतम ॥ 


६.४ अद्ञवक्त सटीक ॥ - - : 
अन्वयः.. शब्दा | अन्वयः. शब्दायथ 


यथा > जैसे * आत्म |. आत्मवि- 
तोयतः -+ जल से | विनि । “शिष्ट 
तरड्ाम्--्तरह् | गैतम्‌.) “/ 
कक त दिरवए हित 
बुदाः बुल्ला 


हर आत्मनः >आत्मासे . 
भिन्नाः -; भिन्न ह ॥ 3 
न नहीं मभिन्नस न ८ भिन्न नहीं 
तथा - वैसाही लक 
भावार्थ ॥ 


( दृष्ठान्त ) जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न 
नहीं हैं क्योकि ज़लूही उन सबका. उपादान कारणहै 
तैसेही आत्मा से उत्पन्न जो विच्व है अर्थात्‌ आत्मा 
ही उपादान कारण है जिस का ऐसा जो जगत है 
वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है जैसे तरंग बुद्बुदादि” 
सें जल अच्छगत है वैसे स्वच्छ ,चैतन्य भी सम्पूर्ण 
बिश्व में अज्ञगत है जेसे क़ल्पित. सप्प. अपने अधि- 
छानभूत रू्जु से भिन्न नहीं है किन्तु रज्जुरूपही - 
है तैसे कल्पित जगत्‌ भी अधिष्ठानभूत चेतन से 
भिन्न नहीं है व.8 ॥ का 


इसरा अध्याय । ७३ 
विश्वश् “संसार रुप्यम ८ चांदी 
अज्ञानात -- अज्ञान से रज्जो > रस्सी में 
मयि # मेरेमें . फणी न्सप्पे | 
इंहशम्‌>+ ऐसा. | सूयकरे - सूर्यके कि- 


भासते - भासता है ' रो में 
यथा -- जेंसे वारि -- जल 
शुद्नी -- शुक्ति में | भासते -- भासता है 
भावार्थ ॥ 


जनक .जी कहते हैं जेसे शुक्ति के अज्ञान से 
शुक्ति में रजत असत्‌ घतीत होती है तैसेही अज्ञान . 
करके मुझ स्वप्रकाश आत्मा में असत्‌ जगत अतीत 
होरहा है यही बड़ाभारी आइचय्ये है ॥ ९ ॥ 
. मूलम ॥ . 
ससोविनिग्गतंविश्व॑ सय्येवलयसे 
प्यत्ति ॥ खदिकुम्मोज॑लेवीचिःकनकें 
कृटकृयथा ॥ ३० ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
सत्तः विनिर्गतम्‌ विश्वस सयि एफ 


७४... आष्टावक्त सटीक । 
छयमस्‌ एप्यति रूदि कुम्मः जले बीचिः 
कनके कटकम्र यथा ॥ क 
अन्पः शब्दार्थ | अन्यग्रः शब्दार्थ 


* मत्तः -- मुझ से यथा >- जेसे . 
विनिर्गेतम>उत्पन्न शरदि -- मिड्डी में 
हुआ कमी घढ़ा में 
 इृदस्‌ >ूयह - | जले जल में 
५ रत न्> यह वीचिः -+ लहर 
हम नल संसार कनके - स्वर्ण में 
सा 22205 ४ कटकम्‌ -- म्रषणु 
- लयम्‌ > लय लयम) _ ._.. 
एष्यति > प्रापहोगा | सन्ति ( 8233 
भसावाथे ॥ | 


जैसे घट गमत्तिकाकाय्ये है याने म्त्तिकासे ही 
उत्पन्न होता है और फिर फ़ूटकर खत्तिकामें ही रूय 
ही जगत भी अकृतिं का कार्य्ये ह्वे 
मकतिसे ही उत्पन्न होता है और परकुतिमें ही लय 
ओर न उस में लय होता है क्‍योंकि जगत जड़ हे 


. आत्मा चेतन है चेतन से जड़ की उत्पात्ति ब- 


दूसरा अध्याय | रथ, 
जती नहीं है ऐसी सांख़्यी की शद्भ्ग हैं॥ उस के 
उत्तर को कहते हैं ॥ सांख्यी परिणामवादि है पूव्च- 
बाली अवस्थासें अवस्थान्तरताको प्राप्त होनिका नास 
ही परिणाम है जैसे दूध का पारिणाम दधि है स्र- 
सिका का घट है स्वर्ण का कुण्डल है तेसे प्र- 
ऋतिका पारिणाम जगत्‌ है ऐसे सांख्यी मानता है और 
लनेयायिक आरम्भवादि है अन्यवस्तु से अन्यवस्सु 
की उत्पात्ति का नाम आरमस्मवाद है जैसे अन्य त- 
न्तु से अन्य पटकी उत्पत्ति होती है तैसे अन्य 
परमाणुओं से अन्य रूप जगतकी सी उत्पत्ति होती 
है और वेदान्ती का विवत्तचाद है जो एकही वस्तु अ- 
पनी पूर्व्ववाली अवस्था से अन्य अवस्था करके घ- 
तीत होते उसी वा नाम विवत्त है जैसे रज्जु का वि- 
वत्त सप्प है बह रज्जुही सप्पैरूप करके अतीत होती 
- कै यदि जगत-बह्य का परिणाम साना जाबे तथ तो 
दोष अजे जो चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है 
ओऔर कैसे जगत्‌ चेतन में लय होजाला है यह सब 
दोष वेदान्तीके मत मे नहीं आते हैं क्योंकि जैसे रज्ज़ु 
के अज्ञान से रज्जु सप्परूप प्रतीति होती है और रण्जु 
ज्ञान करके उस सप्पकी निद्धत्ति होजाती है तैसे शब्म- 
आत्मा के स्वरूप के. अज्लान से जगत की अतीनि 


जद अषप्टावक्र सदीक । 


'होती है आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की 
निद्चत्ति होजाती है ॥ सांख्यी और नैयायिक के मत 
में अनेक दोष पड़ते हैं एक तो वेदमें पारिणामवाद 
और आरस्भवाद्‌ कहीं भी नहीं लिखा है उनका मत 
वेदविरुडः है दूसरी युक्तियों से भी पारिणामबाद और 
_भवाद सिद्ध नहीं होताहै क्योंकि घट ग्रत्तिकाका 
पारिणाम नहीं है न स्वर्णका परिणाम कुण्ड होसक्ते 
हैं उत्पत्तिकाल में सी घट ख्त्तिका रूपही है गोला- 


स्वर्ण के कुण्ड भी मिथ्या हैं घर ओऔ और कुण्डल भी 
शत्तिका का विस ही हे क्‍यों स्ात्तिकाही और स्वर्ण 
ही अन्यरूप से घट और कुण्डर अतीत होरहे हैं ॥ 
--सी व्यवर्चवादही ठीक है इसी तात्पर्य को लेकर 

जनकजी कहते यह सारा जगत मेरेसे ही उत्प- 
ज्ञ होता है और फिर मेरेमें ही लय होजाता है जैसे 
अचिका से ५ जत्पज्ञ होता है और फिर स्वात्तिका 
_* है। लय होजाता है ॥ अरेन ॥ इस सें कोई वेद- 
क्यभी असांण है ॥ 3 चर ॥ यतो वा इसानि भूता- 
नि जायच्ते येन्‌ जाताने जीवन्ति यत्पयन्त्यभिसं- 


इसरा अध्याय । ७७ 


' . विद्वान्ति ॥ डाते अतेः ॥ जिस आत्मावह्य से ये सब 


भूत भाणी उत्पन्न होते हैं जिस बह्ककी सत्ता करके 
उत्पन्न हुये जीते हैं फिर सरकरके सब जिसमें लय 
होजाते हैं उसी को तुम अपना आत्मा जानो ॥ यह 
वेदवाक्य भी प्रमाण है॥ १० ॥ 


मूलम्‌॥ 


अहो अहन्नमोमरं विनाशोयस्य 
नास्तिमे ॥ ब्ह्मादिस्तम्बपर्यतेजगन्ना 
शेपितिष्ठतः ॥ ११ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

अहो अहम नमः महाम विनाशः 
यस्य न अस्ति मे ब्रह्मांदिस्तम्बपर्य्यतम 
जगन्नादों अपि तिछतः 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः . शब्दाये 





ब्रह्मादि जहा से | . /जगतके 
स्तम्बप ( -- लिकर ठण | जगन्नाशे 5 नाशहो 
य्येन्तय्‌'. पि्यैन्त (ने पर 


्ष्र अष्टावक्र सटीक। 
आअपि -- भी +अतःणव बा 
यस्पमे -- जिसमेरे | टऑहयू + 
तिव्तात वि हे अहो - आश्चर्य्य 


रूपहूँ. ये 

का मह्यम्‌ -; मेरे लि 

विनाशः -- नाश . नमः -- नमस्कार 
नअस्ति - नहीं है. |: 


भावार्थ ॥ 


अइन ॥ यादि अह्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
सानोंगे तब वह विकारी होजाबैगा और विकारी हो-- 
नेसे नाशी भी होजविगा ॥ उत्तर ॥ जह्म विकारी 
और नाशी तब होवै जब हम जगत को बह्म का 
घरिणासि उपादान कारण मानें स्ेत्तो नहीं है किन्तु 
जगत को हम बह्म का विवत्त मानते हैं इस बास्ते 
विकारी और नाज्षी जह्म कदापि नहीं होसक्ता है ॥ 
जनक जी कहते हैं मैं आइचस्येरूप हों क्‍योंकि सारे 
जातका उपादानकारण होने परभी मेस नाश कदापि 
नहीं होता है स्त्र्णादिकों की नाई बिकारता भी मेरे 
में नहीं है मैं आविकारी हूं जगत मेरा विवर्त है इसी. 
- कारण वह विव्त का अधिष्ठानरूप-है ॥ उपादान 


दूसरा अध्याय ७8 


की सचा से काय्य की सत्ता विषम होना इसी का 
नाम विवत्ते है ब्रह्म की पारमार्थेक सत्ता है ओर 
जगत की अतिभासिक सच्ता है बह्य तीनों कार 
में नित्य है जगत्‌ तीनों काल में आनित्य है किन्तु 
: केबल अतीतसात्रही है इस वास्ते जगत ब्रह्म का 
विवच्े है जगत्‌ की उत्पत्ति आदिको के होने से 
ब्रह्म का एक रोबां भी नहीं बिगड़ता है याने अहम 
की किज्चिन्मात्र भी हाने नहीं होती है बह्मा से ले- 
कर चीटीपय्येन्त जगत के नाश होने परभी अहम 
ज्योका त्यों एकरस रहता है सोई मेरा पारमसार्थिक 
स्वरूप है ॥| ११ ॥ 


मूलमूत 

_ अहो अहन्नमोमब्यमेकोहं देहवान 

पि ॥ कचिन्नगन्तानागन्ताव्याप्यकदि 

झवमवस्थितः ॥ १२॥ | 
पदच्छेदः॥। 


अहो अहम नमः मह्ायम्‌ एकः 
अहम देहवान्‌ अपि कचित्‌ न॑ ग- 


स्र० अष्टवक्न सटीक । 
न्‍ता न आगन्ता व्याप्य विश्वस्र्‌ अ-' 


वस्थितः ॥ 
आअन्वयः शब्दाये | अन्वयः शब्दाय 
आअहम्‌ + में एकः -+ अद्वैतहूँ 
अहो -- आश्रर्य | न कचित्‌ - न कहीं 
रूप हूं गन्ता - जानेवाला 
>> मे हूं 
महाम्‌ मेरे लिये न कवचित्‌ - न कहो 


गम की. | आग्ता ह* अनिया 


ने लाई. - 
अहय्‌ -- में विश्वम्‌ -- संसारको 
देद्ववाब्‌ ्र व्याप्य -- आच्छादित 
ताहुआ करके 
अपि >- भी अवस्थितः -- स्थितहूं 
भावार्थ ॥ 


अइन ॥ आत्मा नाना अतीत होते हैं अत्येक देह 
में आत्मा सुख दुःखादिकवाला- जुदाही प्रतीत हो- 
ताहै यदि आत्मा एक होबै तब एक के सुखी. होने 
से सब को सुखी होना चाहिये एक के दुःखी होने 
से सब को दुभखी होना चाहिये एक के चलने से 


इसरा अध्याय॥। सर 
सब का चलना और एकके बैठने से सबका बैठना 
होना चाहिये ॥ उत्तर ॥ जनक जी 'कहते हैं बड़ों - 
आहइचर्य्य है मेरा आत्मा एकही है तथापि नाना. देह 
रूपी उपाधियों के भेंद करके नाना आत्मा अतीत 
होरहा है जैसे एकही जल नाना घटरूपी उपार्थियों 
सें नांचा रूपवारय अतीत होता है-जेसे एकंही रूरय्य॑ 
का.पतिबिस्व नाना जलोपाधियों में हिलता चलता 
अतीत होता और जेसे एकही आकाश नाना- घटमठा- 
दिक उपाधियों में क्रिया आदिकवाल्म अत्रीत, होता 
है परन्तु वास्तव में वे क्रिया आदिक सब्र उपाध्ियाके 
धर्म्मे हैं आकाश के नहीं हैं तैसे सुख दुःख गमना- 
गमनादिक भी सब देहादे उपाधियों के घस्मे हं आं- 
त्मा के नहीं हैं इसी से एकही आत्मा गमनादिकोां से 
रहित व्यापक होकर स्थित है ॥ १२ ॥ 
- मुलस्‌ ॥ 
अहोअहंनमोमर्यं दक्तोनास्तीह 
सत्समः ॥ असंस्वरयंशरीरेण येनवि 
इवाचरपतम्‌॥ १३४७ 
हे . . पदच्चदः॥॥ न 
अही अहम नमः मह्मम्र दक्षः ने 


मस्ती ॒ 


रे अष्टावक्र सटीक । 


अस्ति इह मत्समः असंस्एश्य शरीरेण 
. येन विश्वम्‌ चिरम्‌ धृतम्‌ ॥ 


“ अन्दयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाये . 


अहम - मैं शरीरेण - शरीरसे 
अहो - आश्चर्य | असंस्पृश्य -एथऋ्‌ 
स्व मया ८ झुझ क- 
नमः -+ नमस्कार हे सके 
महाय्‌ +सुभको | +इदघ - यह 
ला चिर्प्‌ -- चिरकाल 
मत्समः -- मेरेतुल्य कल व 
दक्षः - चतुर 2293 


नअस्ति 5 नहीं हे.| विश्वम्‌ - विश्व 
कोई धृतम्‌ -- धारणकिया 
येन - क्योंकि गया है 
आवा्े ॥ 


| भइन ॥ असंग आत्मा का झरीराबिकों के साथ 
संसर्ग केसे होसक्ता. है और . जगत क्रो कैसे घारण 
कर सक्ता है ॥ उत्तर ॥ जनकजी कहते हैं यह्दी तो 


दूसरा अध्याय । ८ 


बड़ा आइ्चर्य्य है जो में असंग होकरके भी शारीरा- 
दिंकों को चेण्ठा कराता हूं जैसे चुम्बक पत्थर आप 
क्रिया से रहित सी है तथापि लोहे को चेष्टा कराताहै 
जैसे उस में एक विरक्षण शक्ति है तैसे आत्मा.म 
भी एक विलक्षण शाक्ति है शरीरादिकों के अन्तर 
असंग स्थित है पर क्रियारहितहे शरीर इन्द्रियादिक 
सब अपने अपने काम को करते हैं जेसे अग्नि 
घुत के पिण्ड से अछूग रहकरके भी उस को पि- 
घल्ण देती है. तैसेही आत्मा भी सब से असंग रह- 
करके सी ओर क्रिया से रहित होकरके भी सारे ज- 
गतको क्रियावान्‌ कर देता है इसी से मेरे छुल्य 
जनक जी कहते हैं कोई चतुर नहीं है इसी का- 
रण में अपने आपको ही नमस्कार करताहूं ॥ मुझसे 

अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उस को नमरकार 
करू | १३ ॥ 


मूलम ॥ 
 अहोअहंनमोमह्ां यस्यमेनास्तिकिं 
चन ॥ अथवायस्यमेसर्वे यह्ाानस 
यांचरम ॥ १४ ॥ 


* ८३. अश्टावक. सटीक । 

पदच्छेदः॥.. हा 
» अहो. अहम नमः मह्मम यस्य मे 
ना अस्ति किंचन अथवा यस्य से स- 
वैंम: यत्‌ वाछ्नमससगोचरस॥ 
अन्बयः शब्दाथ,. अन्वयः .शब्दार्थ, 


हर अहो >-- आश्चर्यरूप अथवा >-- या 
2, हूं यस्य -- जिस 
हर ममको 
न: नर नमस्कार है... 5 - सब है 
न यत्‌ -- जो कुछ 
-:# भे.--मेरेका वाहन [वाणी और . 
किचन -+ छुछ् - सगोच 5 ६. मनका 
न - नहीं . रू (विषय हे 
भावश्थ ॥ हे 


. +जनकजी कहते हैं भेरें स॑ संम्बन्धवाका कोई 
52 रथ नल रत, है रे ड 
पदाथ नह हे क्योकि “वास्तव से कोई पदाथे सत्य 
नहीं है केवछ एक जद्मात्माही परमाथे से सत्य है ॥ ; 


दूसरा अध्याय |: प्प्, 
नेहनानानास्ति किज्चन. ॥ इस चेतन आत्मा से ना- 
सारूप करके जो. जगत ञतीत होता है सो वास्तव 
से नहीं है ऐसे श्रुति कहती है ॥ मत्यो्ें झत्युमामों- 
तियइहनानेव पश्यति ॥ वह झखत्युसे सी झूत्यु को 
आह होता है जो बह्म में नानात्व को देखता है याने 
नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक अआतिवा- 
क्यहैं जो डेत॒का निषेध करते हैं फिर जनकजी क- 
हते हैं जितना कि मन वाणीका विषय है वह सब 
मिथ्या उस का झुझ चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ : 
कोई सी सम्बन्ध नहीं है ॥ इसी वास्ते में अपने 
ही आइचय्ये रूप आत्मा को नमस्कार करताहूं १४४ 
मूलस्‌ ॥ 
... जनंज्षेयंवथाज्ञाता तितर्यनास्तिवा 
 रुदवृध्‌ ॥ अशानाहांतियंत्रद साहम 
स्माीनरजनई ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


ज्ञानम झेयम तथा ज्ञाता अितयम्र- 
न अर्ति . वास्तवम अज्लानात्‌ भाति 
'यन्र इृदम से: अहम अस्मि निरंजनः ॥ 


म्प्द अष्टावक्र सटीक) 
अन्वयः शब्दाथे | अन्बयः शब्दाब्‌ 


ज्ञानम्‌ - ज्ञान अज्ञानात्‌ 5 अज्ञानसे 
ज्ञेयम्‌ -- शेय +यजत्र -- जिसविषे 
तथा “5 ओर इद्म्‌ 7 यहतीनों, 
ज्वाता ८ ज्ञाता भाति 5 भासता हे 

ज्रितयम्‌ - तीनों सः >- सोई 


-जिसबिषि | अहम में 
वास्तवस्‌ -- यथाय से । निरंजनः - निरंजन 
न अस्ति ८ नहीं है रूप 

+ च्‌ -5 और अस्पि - हूँ 

भावाथे ४ 

जनकजी कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह जो 
त्रिपुटी रूप है सोमी वास्तव से नहीं है किन्तु अ- 
ज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं वास्तव 
से चेतन का इन के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं हैं 
जो माया और माया के काय्ये से रहित चेतन 
आत्मा है सो मैंही हूं ॥ १५ ॥ 

हि सूलम्‌ 0 लक 

हंतमलमहोदहुःखं नान्यत्तस्यास्ति 


इसरा अध्याय । घब्र््छ 
भेषजम ॥ दृश्यमेतन्सषासपेमेकोह 
चिद्रसामल्।॥ १६४ 
पदच्छेदः ॥ 


डेतसलऊलम अहो छुखल् न अन्यत्त्‌ 
तस्थ अस्ति भेषजम्‌ हृश्यम्‌ एतत 
रूपा सर्वेस एकः अहम चिद्रसः अमल: ॥ 
अन्वयः शब्दा्थ | अन्वयः  शब्दार्थ 
अहो -- आश्चर्य | न अस्ति -- नहीं है 
है कि छएतत्‌ -- यह 
द्वेतमूलम्‌ -+ केतहै मूल | स्वैय्‌ -- सव 
* कारणजि-| हृश्यस्‌ - दृश्य 
सका ऐसा | झपा 5 क्ठ है 


यत्‌ -- जो अहस्‌ - में 
दुःखम्‌ -- ढुःखंहे. | एकः -5 एक अद्ेव 
तस्य -- उसकी अमलः -- शुद्ध 


भेषजस्‌ -- ओषधि चिद्सः -- चेतन्य रस 
अन्यत्‌ -- कोई . हूँ ह 


हर अष्टावक् सटीक । 


भावार्थ ॥ 

प्रघन ॥ जब आत्मा निर|ज्जन है तब उस का 
दःख के साथ सम्बन्ध केसे होसक्ता हे पर देखने में 
आताहै और लछोकभी कहते हैं कि हम बड़े ढुःखीः 
हैं ॥ उत्तर ॥ निरज्जन आत्माको भी डैत अमसे दुःख 
अतीत होता है वास्तव से वह दुःखी नहीं है ॥ भरन ॥ 
'इस अमरूपी महान्‌ व्याधिकी ओषाधि क्या है॥उत्तर॥ 
जो हैत प्रतीत होरहा है यह सब मिथ्या है वास्तवं 
से सत्य नहीं है वास्तव सत्यबोधरूप आत्मा ही-है 
ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुःखकी निश्वत्ति की 
ओषधि है और कोई उसकी ओषाधि नहीं है १६ ॥ 


सूलम्‌ ॥। 
बोधमसान्रोहमज्ञानाडुपाशिंःकलिप 
- तोमया॥ एवंविस्श्यतोनित्य निर्विक 
स्पेस्थितिमेम ॥ १७॥ 
पदच्छदः ॥ * 
बाधमसान्र अहम अजालनात उपाधः 


कंल्पित ' सया. एबस विम्गश्यतंः नित्यमत 
निविकरपे स्थतिः मम्त ॥ 


दूसरा अध्याय | प& 


अन्दयः शब्दा्थ | अन्बयः . शब्दाये 
अहवय्‌ -- में एव -- इसप्रक्रार 

घोधमाज्रः < वोधरूपह | . नित्यस्‌ -- नित्य . 
मया -- सुककरके | विश्ृश्यतः -- विचारक 


अज्ञानात्‌ -- अज्ञानसे रतेहुये 
उपाधिः -- उपाधि मम - मेरी 


(कल्पना - | स्थितिः -- स्थिति 

कल्पितः -+ < कियाग- | निर्विकल्पे - निर्विक- 
; प्याहे | ल्पमें 

भावार्थ ॥ 

झ्० ॥ यह जो डेतमअपंचका अध्यास है इसका 
उंपादान कारण कोन है ॥ उ०॥ जनकजी कहते 
हैं नित्यज्ञानस्वरूप जो में हूं सो मैंही अज्ञान छारा 
सारे प्रपचका उपादान कारणहूं अथवा आंज्ञान के 
सहित जो कल्पित साराप्रपंच है उसका अधिष्ठान 
रूप होने से सेंही उपादान कारणहूं विचार से घिना 
जो सब मभिथ्या अपंच सत्यकी तरह मतीत होताथा 
सो नित्य विचार करने से असत्य मानहोनेलगा अब 
अपने स्वरूप चेतन्य मे श्राप्त होकर- जीवन्मुक्ति :को 
आंत हुआहू १७॥ ..-. + ० 

श्र 


६० अष्टावक्र सटीक । 


सूलस्‌ ॥ 
अहोमयिस्थितंविश्व॑वस्त॒तोनमाये 
स्थित ॥ नमेबन्धोस्तिसोल्ोवा श्रा 
न्तिशशान्वानिशश्रया ॥ १८ 8 
पदच्छेदः ॥ 
अहो मथि स्थितम विधृवश्य व- 
स्तुतः न सथि स्थितश्त न मे बन्धः 
अरख्ति मोक्ष: वा आन्तिः शाब्ता * 
निराश्चया ॥ 
अन्वयः. शब्दाथ | अच्बयः.. शब्दार्थ 


में > मेरा माय - भेरे में स्थि- 
बृन्ध्‌ः -- वन्ध्‌ तड्डआ 
वान्न्या विश्वम््‌ -- जगत्‌ 
मोक्षः - मोक्ष ह 5 से 
५ न नहीं वस्तुतः -- वास्तव 
अस्ति - है मयि > मेरे विंपे 
. जहो - आश्चय्ये न“ नहीं 


हेकि | स्थितस्‌ - स्थित है 


दूसरा अध्याय । ६६९ 


+इतिवि) _ ऐसे वि- | आन्तिः - भान्ति 
चारत 
निराथया - हक शान्वा - शान्‍्त 
रहित हुई है 
भावार्थ ॥ 

प्र० ॥ मुक्ति क्‍या पदार्थ है ॥ उ० ॥ आनंदात्मक 
बद्यावरातिश्रमोक्ष: ॥ आनंदस्वरूप आत्माकी माप्तिका 
नामही झुक्तिहे ॥ म० ॥ यदि पूर्वोक्त सुक्तिको विचारसे 
जन्य सानोगे तब स॒क्तिभी अनित्य होजाबैगी क्योंकि 
जो जो उत्पत्तिवाल्‍्त पदार्थ होता हैं सो सो अनित्य 
होता है ऐसा नियम है यदि सुक्तिको बिचारसे अज- 
न्‍य सानोगे तब फिर विचारसे रहित पुरुषोंकी भी मुक्ति 
होनी चाहिये ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैं वास्तव से 
तो मेरे मे न बंध है न सोक्ष है क्‍योंकि में नित्य चेः 
तन्यस्वरूप हू ॥ घ० ॥ जद कि वास्तव से तुक्हारे में 
बंध सोक्ष कोड लहीं हे तब फिर शाझ्के विचारका 
ओर शुद्के उपदेशका कया फरक हुआ ॥ उ० ॥ चि- 
रकालूकी जो देहादिकोमें आत्मआल्ति होरही है में 


7 5 35% अनरमर 85 5 222 
देहहू मे इन्द्रियहू मे वाहग्मह ले कता सोक्ताह इस 
आज्ति ८ नये च्दि आल 5 बेटहें 
आन्ति की ज्यो निद्टर्ति हे ल मे देहहू न इन्द्रियहू न 
रे के 


में ब्राह्मणत्वादि जातिवाल्म हूं कतो भोक्ता हूं 


धर अष्टावक्र सटीक । 


किंतु देहादिकों से परे इन सबका मैं साक्षी शुद्ट ज्ञा- 
नस्व॒रूपहूं ऐसा अपने स्वरूपका जो यथाथ बोध हे 
यही शास्त्र विचारका और शुरुके उपदेश का फल 
है जनकजी कहते हैं अहो बड़ा आश्चय्य है कि मेरे 
स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तवसे तीनों काल मेरेसे ल- 
हींहे ऐसा विचारकरनेसे सेरी-अआान्ति दृरहोगई है१८॥ 
सूलस ॥॥ - 
. सशरीरमिदंविश्व॑ नकिज्चिदिति 
_निश्चितम १ शुद्चिन्सात्रआत्माचत 
त्कास्मन्कटपनांइना ॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
सशरीरम्‌ इद्मत विद्वश्त न कि- 
चित्‌ इति निश्चितल्‌ शहझूचिन्सात्र 
आत्मा च तत्‌ कस्मिन कल्पना अ- 
घुना॥ 
अन्ययः शब्दार्थ। अन्वयः .शब्दार्थ 
' सशरीस्प > शरीर स- | - इदसू >यह .. 
हित : विश्वृश््‌ >.जगत 


' दूसरा अध्याय। ६३्‌ 
[कुछ न- | . इति - ऐसा 
| होह या- यदा -- जब 


व 


/ 


रा 





। | नेन सत्‌ | सिश्चि 
किंचिद न < है और | न ल्िंदेस-निश्चय 
| ने अस- ड्ञा 
- [त॒हे तदा >- तव 
च्‌ -- और कस्मिय -- किसबिफे 
- आत्मा - आत्मा अछुना -- अब 
शुद्धाचि ।' _ शुद्ध | कल्पना -+ विश्वकी 
न्‍् कक 
न्मात्र + चैतन्य ल्पना होवे 
भ्माज् है 


सावाथे ॥ 


भ्र० ॥ रूजुरूपी अधिष्ठान के विद्यमान होते 
कभी न कभी मंद अधकारसे फिरसी सर्पका ऋमहो- 
सक्ता है तेसे अधिषान चेतन के होतेहये भी 
मुक्ति में कभी न कमी प्रपेच सी होजाविगा ॥ उ० ॥ 
चारीरके सहित यह विश्व किंचित्‌ भी सत्य नहीं है 
ओर न असत्य है किंतु अनिरवेचनीय अज्ञानका 
कारयहोने से अनिवचनीयहैउस अनिवचनीय अज्ञान 


8 9 


का नि्वात्त हानस उसके कार्य्य विश्वकी सी निद्वत्ति 


६७ अष्टावक्र सदीक 


होजाती है अज्ञान ही कल्पित विदश्वका कारण था 
उसके नाशहोजाने से फिर सुक्त पुरुष में विर्व उ- 
त्पन्न नहीं होता है जैसे मंद अंधकारके दूर होने से 
फ़िर सप की आन्तिसी नहीं होती है तेसे प्रकाश स्व- 
रूप आत्माके ज्ञान से फिर कदापि विश्वकी उत्पत्ति 
नहीं होती है ॥ १९ ॥ 
० रे यूल्प्‌ | । 8 चर ३, 
रशरर्स्वणन्र॒च्छ जिन्धमाज्ासयन्त 
हे ड पृ 3 ८५ ५ र्य हक 
था ॥ कल्पनामसात्रमेबेवत्किमसेकांयचि 
दात्ममः ॥ २० ॥ 
पदच्छेद' हर पी ३ 
शरीरमस स्वग्गनरकों बनन्‍्धसोक्षों 
स्का जया कटपचासात्रस एय एदएत्‌ 
किम मे कारय्येश चिदात्मनः ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | जन्बयः शब्दाय 
एवत्‌ -+ यह बंधमोल। -- वन्‍्ध और 
शरीरव -- शरीर मोक्ष 


स्वानरकी -स्तरग और | तथा - और 
न्‌स्क भयम्‌ -- भय 


दूसरा अध्याय । &५. 


एंव -- निःसेदेह ( झुझ चै- 
छल्पना) कब्पना- भेचिदा)3 | तन्‍्य 
माजय (६ माजहे त्मनः | । आत्मा 


किस >- क्या 
कायम - कर्सव्य है 


आवाथ ॥ 


प्रक्षा। यदि संपूर्ण भपंच अवास्तव मानाजाबै तब 
बरण और जाति आवदिकों का आश्रय जो स्थूल्शरीर 
है बहुसी अवास्तवही होगा और शरीरको आश्रयण 
करके अब्च जो विधिनिषेध शार््रहे वहभी अवास्तव 
 हीहोगा फिर तिस शाखने वोधनकियेजों स्व॒गें नरक 
हैं वे भी सब अवास्तव याने मिथ्याही होवैंगे फिर 
स्वर्गादिकों में राग और नरकादिकों से सयभी 
मिथ्याहोंगें ओर शाखत्र ने बोधन करें जो बन्ध मोक्ष 
कहे हैं वेमी सव मिथ्याही होंगे ॥ उत्तर॥]| जनकजी 
कहते हैं शरीरादिक सब कल्पना सात्रही हैं सच्चिदा- 
ननन्‍द स्वरूप झुझ आत्माका इन शरीरादिकाके साथ 
. कौन सम्बन्ध है किन्तु कोई भी सम्बन्ध नहीं है 
क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तव सम्बन्ध नहीं बन 


६ अष्टाबक्र. सटीक । 


सक्ता है और मेरा शरीरादिकों के .साथ कोई भी 
प्रयोजन नहींहँ और जितने. कि विधिनिषेध वाक्य . 
हैं वे सब अज्ञानी के लियेहँ ज्ञानवानका उनमें अ- 
घिकार नहींहै इसवास्ते ज्ञानवानकी इष्टिमें हंरीरादि- 
क और विधिनिषेघ सब अवास्तवहीं हैं ॥ २० ॥ 


मूलस्‌ ॥ 

अहंजनसमहेरप नव्तपृश्यता 
मसस 0 अरण्याॉसेवसंडेसकरातकरवा 
एयहम्र्‌ ॥ २१ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

अहो जनसम॒हे अधि न छेतम 
पशपतः सम अरणयसल्‌ इव संठत्तम््‌ 
क रतिम करवाएणि अहम 0 


अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः.. शब्दाथ 


अहो - आश्चर्य है मम झुक. _ 
; कि अर पश्यतः - देखते हुये - 
'जनसमूहे +- जीवों के का 


अं बीचमें . | अंरण्यसइव-अरणयबत्‌ 
आपि.>मभी.. | बेतम रत 


दूसरां अध्याय । &६७- 


नसंइचस्‌ -- नहीं वर्त- | अहम - मैं 
| रतिस्‌ -+ मोहको 
तस्मात्‌ -- तव॒ | करवाशि - करूं 
कछ--केसे | 
भावार्थ ॥ 

पूवेबाले वाक्यकरके जनकजी ने कहा कि स्वर्गा- 
दिको के साथ सेरा कुछभी प्रयोजन नहींहे अब इस 
वाक्य करके कहते हैं कि इस छोकके साथ भी मेरा 
कुछ प्रयोजन नहींहे ॥ जनकजी कहते हैं हे प्रमो ! बड़ा 
आंच्चर्यहे कि में ठेतको देखताभी हूं तबसी जनें।का 
जो सम्ूहरूपी छेत वनकी तरह उत्पन्नहुआहे उसके 
बीचमें होताहुआ भी उसके साथ झछुझको कोई भीति 
नहींहे क्‍योंकि मैंने उसको मसिथ्या जानलछियाहे मिथ्या 
वस्तुके साथ ज्ञानवान्‌ ओआतिको नहीं करते हैं अज्ञानी 
मिथ्या पदार्था के साथ मीति करते हैं इतनाही ज्ञानी 
अज्ञानीका भेद है २१ ॥ ; 


: झूलस ॥। 

नाहंदेहोनमेदेहोजीवोनाइमहंडियि 
त्‌ ॥ अयमेवहिभबंधआसीयाजीपजिते 
सपृह्ा ॥ २२० 


ध्प् अष्टावक्र सदीके । 


पदच्छेदः ॥। 

न अहम देहः न में देहः जीव 
न अहम अहम हि चित्‌ अयम एव 
हि में बन्धः आसीत्‌ या जाविते रुएहा।॥ , 
अन्वयःः शब्दार्थ |अन्वयः. शब्दाय 


अहम्‌ - मैं हि निश्चयकर 
देहः -- शरीर करके . 
न - नहींहूँ चित्‌ -- चेतन्यरूप 
मे > मेरा हू 
द्वेहः-न्शशर |... मेन्‍मेरा 
न नहीं है 220 
अहम - मैं ॥ ्ा ह लो. 
जीवः->जीव | जीविते > जीनेमें 
न नहींहं - स्पृह्य ++ इच्छा 
अहम्‌ - में आसीत -- थी . 
भावार्थ ॥ 


. अक्ष॥ दरीरसे अहंता ममता अवद्य करंनीहोगी 


दूसरा अध्याय । ह8६ 


क्योंकि विना अहता मसताके वज्यवहारकी सिद्धिनहीं 
होतीहै॥उतचराजनकजीकहतेहैं में देह नहींहूं क्‍्योंकिः 
देहजड़है मैं चेतनहूं और मेरा देहभी नहींहे क्‍योंकि मैं: 
असंगहूं मैं जीव अहंकारी भी नहींहूँ क्‍योंकि अहं- 
“कार का कठैत्व घर्म है और मेरा अक्लुत्व धमहे ॥7 
पअइन ॥ फिर तुम कौनहो ॥ उत्तर ॥ में चेतन्‍्य स्वरूप 
अहंँकारका भी साक्षी अकत्तो अभोक्ताहूँ॥ प्रश्न ॥ जब 
छुम खानपानादिक सब व्यवहारोंकों करतेहो तो तुम 
अकर्ता कैसे होसत्ते हो ॥ उतर ॥ अज्ञानी पुरुषों की 
दृष्टि मैं व्यवहारों का कत्ती प्रतीत होताहूँ वास्तव 
से मैं कर्ता नहींहू कर्तत्व भोक्‍्तत्वपना अहंकारादिकोंः 
का धर्म है सुझ आत्माके ये धर्म नहीं हैं और ऐसा 
भी कहाहै ॥ निद्राभिक्षेस्नानशो चेनेच्छामिनकरोमिच।॥: 
द्रष्टारस्चेतकल्पयान्ति किस्मेस्थादन्यकल्पनात ॥ १॥ 
सोना जागना भिक्षासांगना स्नानकरना पवितन्न रहना 
इन सबकी मैं इच्छा नहीं कसरताहूं और न मैं इनको कर... 
रताहूं यदि कोई देखलेवाल्श मेरेमे ऐसी कल्पना करे-* 
तांहै कि मैं इनको करताहूं तो दुर्रेकी कल्पना करने 
से मेरी क्‍या हानि होसक्ती है॥ १॥ अब इस बिषे 
इष्टांत कहते हैं. ॥ रुजापुंजादिद्ह्येतनान्यारोपित॒व 
हिना ॥ नान्‍्यारोपितसंसारघर्मानेवमहंसमजे ॥ २) 


2०० अश्टावक्क सटीक । 


4, 


जाड़ेके दिनोमें वन बिषे जब कि बंद्रोंकों सरदी लग- 


.ती है तब वह छुंघची का ढेर छगाकर उसके पास 
-मिलकरके बैठजाते हैं और उन घुंघचियोके याने गुंजा 
'के ढेरम अग्निकी मिथ्या कल्पना करतेंह कारण यह हे 


कि मिलकर बैठने से उनमे गरमी उत्पन्न होती है पर“ 
वे यह-जानतेहेँ कि इस गुजे के पुंजसे हम सबको गर- 
मी आरहीहै जैसे बंदरों करके कल्पीहुई गुजामं आग्नि 
दाहका कारण नहीं होसक्ती है तेसेही सूर्ल अज्ञानि- 
या करके कल्पेहुये खान पानादि व्यवहार भरी विद्यन्‌ 
की हानि नहीं करसक्ते हैं क्योंकि विद्यान्‌ वास्तव से 
अकर्चा अभोक्ता है उसकी चइष्टिस न तो देहादिक़ हैं 
ओर न उनके कतृत्वभोक्तृत्व धर्म हैं किंतु वे असंग 
चैतन्यस्व॒रूपहेँ ॥ ग्रइन । अविवेकी विवेकियों को जी- 
नेकी इच्छा क्यों होती है॥ उत्तर ॥ जो उनके. जीनेकी 
इच्छाहै यही उन का बधघहे जीनेकी इच्छाकरकेही 
अविवेकी पुरुष अनर्थों को करतेहँ विवेकी पुरुष नहीं 
करतेहेँ इसवास्त जनकजी कहते हैं मेरेको जीने 
सम्रनेकी इच्छा ज्ी त्हीं हे जीने सरनेकी इच्छा सब 


अंतःकरण के घर्म हैं सुस्त असंग चैतन्यस्वरूप आ- 
स्पा के धर्म नहीं हैं ॥ २२॥ 


दूसरा अध्याय । इन्द्र 
सूलबू॥ 


कि किक अर व 80% 29205 + 2 पक 
खहाइबनकडछिलाीवाचजडद्ाकुसलस 
- वा पा पए के. रा का 55 बज 
स्थितम्तम्य्यनन्तमसहांसे धौचित्तवाते 
सछुचते ॥ रच ॥ _ 
पदच्छद: 
अहो सुबवनकजछ्लोछेः विचितन्रेः द्वाक्‌ 
ससुत्थितस् सयि अनन्‍्तमहास्भोंधो 
चित्तवाते समुचते॥ 
अन्ययः. शब्दाथ | अन्चययः शब्दार्थ 
अहो ८ आश्चर्य्य : विचिजेः - अनेकप्र- 
ही कारके 
अनन्त | अपास्सम॒ु- | कक लज 
महाम्भो | द्ररूप उबनक | _ जगत्रूपी 


धौ, छ्लोलेः $ तरंगोंसाथ 
मयि ८ सुरविपे सम -5 सेरी . 
( चित्त॒रू- 
३ कर । दा बदल अत्यन्त 
चितवाते _ |पीपवन | 
समुच्ते के उठने |समत्वि) _ आभिन्नता 


3 जेट 
(परणी | तब5 है 


 ईणरे अष्टावक्कं सटीक । 
भावाथे ॥ 
जनकजी कहते हैं जैसे वायुके चलने से समुद्र 
में बड़े छोटे अनेक अकार के त्तरंग उत्पन्न होते हैं 
और वायु के स्थिरहोने से वे तरंग लय होजाते हैं तेसे 
आत्मारूपी महान समुद्र में चित्तरूपी वायु के फुरने 
से अनेक अह्मांडरूपी तरंग उत्पन्न होते हैं ओर चित्त 
के शान्त होने सें वे लय होजातेह ओर जेसे सम्र॒द्र॒के 
तरंग समुद्सेही उत्पन्न होते है ओर सम्॒द्धमही छय - 
होजातेहँ और सम्ु॒ुद्रके तरंग जेसे सम्र॒द्ध से मिन्न नहीं 
हैं तैसे बह्मांडरूपी अनेक तरंगभी मेरेसे भिन्न नहीं हैं 
मेरेसे उत्पन्नहोतेहँ ओर मेरेमेंही रूयहोतेहें क्योंकि सब 
सेरेमेंही कल्पितहैं कल्पित पदार्थ अधिष्ठानसे भिन्ननहीं 
होता है॥ २३॥ .. मूलस्‌ प्‌ 
>य्यनन्तमहाभाधाचत्तवावश्ररा 
म्यात ॥असाब्याज्जाववाणजाजगत्पा 
ताविनश्वरः ॥ २४ ॥ 
| पदच्छेदः ॥ 
 मसायेि, अनन्तमहांभोधो चित्तवाते 
अ्रशास्यत्ति अभाग्यात्‌ जीववाणिजः ज- 
गत्पोताः विनश्वरःश॥ 


दूसरा अध्याय । १०३ 


अनयः शब्दाथ | अन्चययः शब्दाये 
जीवव । जीवरू- 


अनन्त। अपार णिः णि्‌ः 
प्‌ (_- 
महांभी : -+ ६ समुद्र सा 


कके 
(१२ 


0 29... | अभाग्यात्रअभाग्यसे 
सायि ८ मुझ विपे जगतरू 
| ( चित्तर- | जगत्यीतः- 4 पीनौका 
वित्तता]। | पीपवन यानिश- 

तैश्रशा (5-६ के शा- (्रीर 
' स्यति। *न्तहोने | विनश्वरः - नाशहुआ 
ह (पर द्दे 
भावार्थ ॥ 


जनकजी कहते हैं सुझ अनंत महान समुद्र में 
जब संकल्पविकल्पात्सक सनरूपी वायु शझांतहोजा- 
ता है अर्थात्‌ जब मन संकल्पादिका से रहित होता है 
तब जीवरूपी व्यापारी की शरीरख्पी नोका मारव्घ- 
कमेरूपी नदी के क्षय होनेपर नाश होजातीहे ॥२४॥ 


मूलम्‌ ॥। 
मय्यनन्तमहांमोधावाश्चर्य जीववी. 


१०४४ अष्टावक्क सरीक । 


चयः ॥ उद्यान्तन्लान्चखल्लञान्त श्ावरा 
न्तस्वसावतः ॥ २४ ॥ 
हे पदच्छेदः ॥। ह 
सयि अनन्तमद्ांखोधों- आइचयस 
जीवबीचयः उद्यन्ति घनन्‍ति खलन्ति 
अधिशन्ति स्वभावतः ॥ 
.अन्बयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दायथ 
आश्रयेत्र्‌ - आश्रर्य | घ्नन्ति -- परस्परल- 


हैकि . ड़वी हैं 
मयि - मुझ च्‌- और 
अनन्त ) | अपार | खेलन्ति - खेलवीहें 
हाग्यों । - समद॒| 'लन्ति- खेती 
धो 2 (विषे च्‌ -- और 


जीवबी | जीवरू- | स्वृभावतः -- स्व भावसें 
चय पीतरंगें | प्रविशन्ति > लयहोती 
उद्यन्ति - उठती हैं हें 
सावाथ 
. आबाधिताजुज्त्ति करके अपने में संपूर्ण उयवहार 
'कों देखतेहुये जंचकजो कहते हैँ ॥ घन ॥ बाधिताओअ- 


इसरा अध्याय । हर०प, 


चुद्माते का क्यो अयथे है॥ उत्तर | बाधितहुये पदार्थकी 
जो पुनः्अनुज्ृत्ति याने मतीति है उसका नाम बाधिता- 
नुश्ृत्ति है (दृष्टांत) जैसे एक घुरुप किसी बुक्षके नीचे 
गर्सी के दिनों में दोपहर के समय बठाथा उसको प्या- 
सलूगी बह पानीकी खोजकरनेरूगा तब उसको दुरसे 
जरूर दिखाई दिया वंह उस जलके पौनेके वासरते जब 
गया तब उसको जरू न मित्या क्योंकि रेतेम॑ जो रू- 
व्ये की किरण पड़ती थी वही दरसे जलरूरूप होकर 
दिखाई पड़ती थी उसने जान लिया कि यह रेताही 
सुझको अ्रमकरके जरू दिखाई देताथा बह तो जरू 
है नहीं तब बह लीटकरके उसी द्क्षके नीचे आकर 
चैठगया और फिर उसकों वही रेता किरण के सम्बन्ध 
से चमकता हुआ जल़रूप से दिखाई देनेलगा परन्तु 
वह पुरुष जलूकी इच्छाकरके वहां न गया क्योंकि 
उसको निश्रय होगया कि यह जले नहीं है द्रत्व 
दोषसे और किरणके सम्बन्ध से सुझ्को जरू दिखाई ' 
देता है पुरुष के यथार्थ ज्ञानकरके बाधित हुये परभी 
जलरज्ञान की जो पुनः अज्चुच्डत्ति याने पतीति है उसीका 
नाम बाधिता अजुबृत्तिहे (दार्टोत ) आत्साके अज्ञान 
करके जो जगत्‌ सत्यकी तरह घतीत होताथा उसके 


सत्यवत्‌ ज्ञानफा बाघा आत्माके ज्ञानसे भी होगया 
३२४ 


१०६ अष्टवक्र सदीक] : 


तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात्‌ पुनः जो उसकी प्र- 
तीति विद्यान्‌ को होती है.वहदी बाधिताअनुद्गत्ति. कही 
जाती है वह प्रतीति-बिद्धानकी कुछ हानि नहीं कर- 
सक्ती है क्योंकि विद्यान्‌ उसको असत्य जानकर 
उसमे फिर आधपरक्ति नहीं करता है.किंतु मिथ्या जान 
कर अपने आतप्मानंदमेंही सग्न रहता है जनकजी 
कहते हैं क्रियसे राहित निर्विकार आत्मारूपी महान 
समुद्र में जीवरूपी बीचियां याने अनेक त्तरड़ः उत्पन्न 
होते हैं और परस्पर अध्याससे वे जीव आपसमें मार , 
'पीटकरते हैं खेलते हैं लड़तेहें जेसे मरे स्वम्रेके जीव 
रवस्में परस्पर विरोधादिकों को करतेहेँ और जब उन 
के अविद्यादिका नाश्व होजाताहै तब फिर मेरेअसल्ी . 
स्वरूपमेंही छय होजाते हैं फ़िर अविद्यादिको :करके 
उत्पन्न होतेहें फिर रूय होतेहँ और जैसे घटरूप उपा- 
घिकी उत्पत्तिसे घटाकाझ् में उत्पात्ति व्यवहार होताहै 
ओऔर घटरूपी उपाधिके नाश होनेस घटाकाझमें नाश 
व्यवहार होता है वास्तव से आकाशकी न तो उत्पत्ति 
डोतीहे और न नाझ होताहै तैसेही शरीरस्थ आत्माकी - 
भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है ज्ञानवान्‌ 
को बाघितानुवृत्ति करके जगतकी अतीति भी होती है 
तबभी उसकी कोई हानि नहींहे २ ५ ॥ इति श्रीमदंष्टाव- 
कंसानिविराचितायांगीतायांडितीयंत्रकरणंसमाप्तस्‌ ॥र। 


तीसरा अध्याय ॥ 

मलम 
अविनाशिनमात्मानमेकंविज्ञायत्‌ 
पत्वतः ॥ तवात्मज्ञषस्यधीरस्यकथमर्था 
ज्जनरांतः ॥ १ ॥ 

पदच्छेदः 
' आअविनाशिनम्‌ आत्मानम्‌ एकस्र विं- 
ज्ञाय तक्वतः तव॒ आत्मज्लस्य घधीरस्य 

कथम अर्थाजने रतिः 0 
अन्वयः . शब्दायथ| अन्वयः शब्दार्थ 
एकम्‌ -- अद्वेत_ | आत्मज्ञस्य- आत्मज्ञानी 

अविना। _ अविनाशी | रस्स्यि धीरकों 





शिनम्‌ . कथम्‌ क्यों 
आत्मानम् 5आत्माको | : (धिनकेस॑ . 
तच्तः >+ यथार्थ |अर्थार्जने -- ६ पादनक 

' विज्ञाय - जानकरके ( रनेविषे- 


तब > तुझ - रतिः- प्रीति है 


श्ण्प्प अष्टावक्र सटीक । 


भावार्थ ॥ 

जनकजीके अज्ुभवकी परीक्षा करके अष्टाबक्कजी 
फिर उसकी परीक्षा करते हैं ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं 
हे जनक ! नाशसे रहित निर्विकल्प, कालपरिच्छेदस , 
रहित, देशपारिच्छेद से रहित, वस्तुपरिच्छेदसे रहित, 
छैत्तमावसे रहित, चेतन्यस्वरूप आत्माको जानकर 
के फिर तुझधीरकी व्यवहारिक धनके संग्रह करनेमें 
कैसे प्रीति होती है अर्थात्‌ आत्मज्ञानी होकर फिरभी 
तू घनादिकों में म्रीतिवाला दिखाई पड़ताहै इसमें कया | 
कारणहै ॥ १ ॥ मुनिके अशक्षके .उत्तरको झुनिसे सुनने 
की इच्छा करके उनसे आपही अश्व पूछते हैं ॥ 


मूलम्‌ ॥ | 
_आत्माज्ञानादहोप्रीतिविषयश्रमगों 
चरे ॥ शुक्तेरज्ञानतोलोभोयथारजतवि 
अमें ॥ २॥ 
पदच्छेदः॥ 
आस्माज्ञानात्‌ अहो भीतिः विषय- 
आंमगोचरे शुक्तेः अज्ञानतः छोमः 
यथा, रजतविश्वमे ॥ रा 


तीसरा अध्याय-१ १०६ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दा्थ 


आत्मा) _। बजा यथा - जैसे 
ज्ञानात / उसे शुक्केः -- सीपीके 


(विपय | अज्ञानतः -- अज्ञानसे 


विपयञ्र ! __ / के अम | रजतविशभ्रमे> रजतकी 
सगाचर / के होने आंति में 


प्रीतिः -- श्रीतिहोतीहे | कोरी लोभहोता है 


भावार्थ ॥ 

अश्ष॥ है सगवन्‌ ! आत्मज्ञानके प्राधहोनेपर धना- 
दिकों के संग्रह करने में क्‍या दोष है ॥ उत्तर॥ 
है शिष्य ! विषयाँ में अथीत स्त्री पत्र धनादिकों मे 
जो प्रीति होतीहे सो आत्माके स्वरूपके अज्ञानसेद्दी 
होतीहै आत्माके ज्ञानसे नहीं होतीहे क्योंकि जब आत्मा 
का ज्ञान होताहेँ तब विषयोंका बाघहोजाता है इसमें 
लोकप्रसिदः दृष्टांत को कहतेहें जैसे शुक्तिके अज्ञान 
से और उसमे रजत अमके होने से उस रजतमे लोभ 

जाता है ॥ २॥ . गलयस्‌ ॥ 


विश्व॑स्फुरतियत्रेदंतरंगाइवसागरे॥ 


११० अष्टाचक्र सटीक । 


सोहमस्मीतिविज्ञाय किंदीनइवधाव 
सि॥३॥ 
पदच्छेदः ॥ 

विश्वम्‌ स्फरति यत्र इदम तरंगा 

इव सागरे सः अहम अस्प्रि इति वि- 
ज्ञाय किम्र दीनः इत्र घावसि॥ 

अनयः शब्दार्थ | अन्बयः  शब्दार्थ 

यत्र >जिसअत्मा | सःल्‍ल्सोई 
रुपीसमुद्मोें | अहम - में 


इृदम्‌ - यह अस्मि 5 हूं. 
विश्वम्‌ - संसार इति ८ इसप्रकार 
तरंगाः - तरंगोंके विज्ञाय - जानकरके 
इवे < समान किम्‌ -- क्यों 


स्फुरति - स्फुरणहो- | दीन/इव > दीनकीतरदह 


ताहे धावसि - दोड़ताहे तू 
भावार्थ ॥ 
और जैसे समुद्द में तरंगादिक अपनी सा से 


न ऑल 


रहित प्रतीत होते हैं तैसेही यह जगत्‌ भी अपनी 


तीसरा अध्याय | ११५१ 


सत्तासे रहित स्फुरणहोता है सबका आधिष्ठान आत्मा 
व्योंका त्यों में हू इसप्रकार जिसने आत्माका साक्षा- 
तकार करलिया है वह दीनकी तृप्णाकरके व्याकुलहुये 
की तरह विपयों की तरफ नहीं दोड़ता है ॥ ३॥ 
सलम्‌ 
अशुतापशुद्चतन्यमात्मानमातछु 
न्द्रम्‌ ॥ उपस्थेत्यंत्ससक्ती मालिन्य 
माधगच्छात ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अटचबा आपे शचछूचतन्यम्‌ आत्सा- 
नम आतेसदरम उपस्थ अत्यन्तससक्क 
सालिन्यम अधिगच्छातें ॥ 
अन्वयः. शब्दार्थ |अन्वय शब्दाथ 
कि भ्रुवाअपिज जनकरके 


आअतिसुंद्र्म्-अत्यन्त हा 
खुदर उपस्थे -- < 'तेविषय 
शद्धचे! (श॒द्ध प्मृ 


तन्यम्र्‌ | [ चतन्य 


११२ अष्टावक्र सटीक [| 


रा अत टं यन्त 
अत्यस्त। _ | आसकझ् मालिन्यम < मृढ़ताको 
संप्तक्ल | पे हुआए- कलम 
(रुप 
भादा्थ ॥ 
आचार्य ने ऊपरवाले तीनों इलोकॉकरके ज्ञानी 
शिष्य के लिये दृश्यमान विपय व्यवहार की निन्दाकी 
अब सच ज्ञानियोंके आति विषय विषयक व्यवहारकी 
निन्‍्दा शिष्य की परीक्षाके लिये करते हैं ॥-आत्मव्रित 
शुरुके मुखसे और वेदांत वाक्य से आत्माका. शुद्ध 
स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो 
उरुष समीपवर्ति विषयों में अत्यन्त संसक्त होता है' 


वह कैसे मूढ़ता को आ्ाप्त होताहै यह बड़े आइच्य 
की वार्ता है ॥ ४ ॥ 


एज, सलयम्‌ ॥ ९ः 4. 
हल उवैश्तचात्मानंसर्वश्नतानिचात्म 
नि॥ पु जानतशआश्रर्यममत्वमलुत॒ 
तेते ॥ ५ ॥ 
«_._ पदच्छेदः॥ 
सवभतेष च आत्मानम्र्‌ सर्वभनानि 


तीसेरा अध्याय । ५११३ 
सच आत्मनि सनेः जानतः आश्चर्य 
समत्वम अनचतेतले ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाथे 
आत्मानयम >- आत्मा जानतः - जानते हु- 


को्‌ 
सब्वेश्नतेपु -- सबभ्षतें में मुनेः -+ सनिको 
चे -- और ममत्वम्‌ -- ममता 


आत्मनि - आत्मा में | अचबतते -- होती है 
सर्वेभूतानि > सवस्तों | आश्चर्यम्‌ 5 यहीआ- 

+ को: $० श्चय है 

भावार्थ ॥ 
बअह्मासे लेकर स्थावरपर्यत सम्पूर्ण भूताम. जिस 
' ने अधिष्ठान भूत आत्माको जानलियाहै और फिर 
सम्पूर्ण भूतोंको जिसने आत्मा जानलिया हे याने 
सम्पूर्ण भरत रज्जुसपैकी तरह आत्मा काल्पितहैं ऐसा 
जानकरके भी फिर जिसका विषयों में. ममत्वहोये तो 
आइ्चयेकी वार्ता है क्योंकि जिसने शुक्तिमें अध्यस्त 
रजतकी जानलिया -है उसकी मद्धत्ति फिर उसरजतके 
लिये नहीं होती है॥ ५ ॥ 
श्ड् 


११७ अष्टावक्त सदीक । 


8 २225 

आस्थितःपरमादेतंमोक्षार्थेपिव्यव 
स्थितः ॥ आश्वर्य्यकामवशमगोविक 
लःकेलिशिक्षया ॥ ६॥ 

पदच्छेदः ॥ 

आस्थितः परमाहछेतम मभोक्षार्थें 
धयपि व्यवस्थितः आश्वयम् कामवश 
ग०४ विकलरः केलिशिक्षया ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः - शब्दार्थ 
परमांद्धेतम्‌ -- परमअ- | कामवशगः-कामकेव- 

द्वेतको शहो 

आस्थितः -- आश्रय | केलिशि) (क्ीड़ाके 


याहुआ | क्षया | | अभ्या: 
+च्‌ >> ओर ( ससे 


मोक्षार्थेंअपि-मोक्षकेलि- | विकलः -- सु 
येभी 


हे 
व्यवस्थितः-उद्यतहुआं | आश्रर्यम्‌ - यहीआ- 
उसप | श्रयष्दे 


तीसरा अध्याय । “११४. 
भावांर्थ ॥ 
जिसने सजातीय विजातीय स्व॒गत भेदसे शूल्य 
अडैत आत्माका साक्षात्कार करलियाहै और सच्चिदा- 
द आत्मार्म जिसकी निष्ठा होछुकी है यदि फिर वह 
पुरुष कामके वश्यहोकर नानाप्रकारंकी कीड़ा करता 
हुआ दिखाईपड़े तो महान्‌ आद्चय्य है ६ ॥ 
सूलंस्‌ ॥ 
उल्लतंज्ञानदुर्मित्रमवंधायांतिदवेलः | 
आश्चर्य्य काममाकांकच्षेत्कालमन्तम 
नुश्रितः ७ ७ ॥ ह 
पदच्छेदः ॥ 
उद्भनतम ज्ञानदामित्रस अवधाय्ये 
अआंतदुनलः आर्वय्यम्र कामम अजआाका- 
क्षेत्र कालमर्‌ अन्तस् अनश्वितः ॥ 


अन्वयः  शब्दाथे|। अन्वयः शब्दाथे 
उद्धतम्‌ -- उत्पन्न हुये | अवंधाय्य -- घारंणकर- 
ज्ञान के के 


अनड ! _ | शत्र॒ुका- अतिदुर्बलः -- दुबैलहो 
मिंत्रम ;॒ मको ताहआ 


११६ अष्टावक्र सटीक । 


च -+ और कामस्‌ -+ कामनाको 
अन्तंकालमु-अन्तकाल | आकांक्षेत्‌ + इच्छाकर- 
को ताहै 


आश्रय ः 
अनुश्नितः- < करताहु आश्रर्य्यम्‌> यहीआ 


( आपुरुष अ्रयहे 
सावार्थ ॥ 
जो ज्ञानी पुरुष कामको ज्ञानका अत्यन्त वरी 
जानताहुआ फिरभी कामकी इच्छा करे तो इससे 
बढ़कर क्या आइचय्ये है जैसे मृत्यु करके असित 
हुये पुरुषको समीपवर्ति विषयमोगकी इच्छा नहींहो 
तीहे तैसेही विवेकी पुरुष को भी विषयओगकी इच्छा 
न होनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
इहासुनत्रावरक्तस्य नित्यानित्याॉविव 
किनः ए आइचरय्समोक्षकामस्य मोक्षा 
दवाबभाषका ॥ ८ ॥ 
पदच्छद: | 
इह अमुत्र विरक्वस्य नित्यानित्य- 


तीसरा अध्याय | ११७ 


विवेकिनः आइचय्यम सोक्षकामस्य 
मोक्षात एवं बिभीषिका 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः  शब्दाथे 
कु इह -+ इसलोकके च्‌ -- और 
भोग3विषे भमोक्षकेचा- 
+च--और | गौक्षका | नेवालेपु 


“हनेवालेपु- 
अमृत्र - परलोकके रुषको 


भोगबिंषे | मो ३ 
विरक्वस्य ++ विरक्क बन >मोक्षसेही 
' नित्यानि | 2089 विभीषिका -+ भयहै 
४०5 ॥ “विचारकर | अश्िय्यंस्‌ -- यहीआ- 
| नेवाले श्रय्य है 
भावार्थ ॥ 


आत्मा नित्यहै ओर शरीरादिक आनित्यहैँ इन 
दोनोंके विवेचन करनेवालेका नाम विवेकी है और 
आनन्द्रूप बह्मकी प्राप्तिका नाम मोक्षहे उस मोक्षकी 
कामनावाले ज्ञानीको ऐसा भयहो कि असक्गुप स्त्री 
पुत्र धनादिकों के साथ मेरावियोग होजायगा तो महान्‌ 


श्श्प अष्टावक्र सठीर्क । 
आहइवचर्य्य है क्‍योंकि स्वम्त मे देखहुये घनका जाग्रतं 
में नाश होनेसे मोह किसी को भी नहीं हुआहै ॥ ८ ॥ 
.. मूलम्‌ ॥ 
धीरस्तुभीज्यमानोपि पीड्यमानो 
पिसवंदा ॥ आत्मानंकेवलुंपश्यन्नतुष्य 
तिनकुप्यति ॥6६ ७ 
पदच्छेदः-॥ 
घीरः तु भोज्यमानः अपि पाछियय 
सानः अपि सवेदा आत्मानम केवलम 
पश्यन्‌ न तुष्यति न कुप्यति 0॥ 
अन्वयः शब्दायथ | अन्वयः शब्दाये 
घीरः ->; ज्ञानीपुरुष | पीच्य) पीड़ितहो- 
« हुः- हु मानः/ ताहइआ 
भोज्य। _भोगताहु- | - 
गान: | जज अपि > भी 
अपि भी. -| सर्वेदा- नित्य 
चंतज्जोर .. केवलम्‌ > पक 


तीसरा अध्याय | श्१४ 


आत्मानम्‌ - आत्माको होताहि 
पश्यन्‌ ++ देखताहु- +च्‌ -- और 
ञा नकृुप्यति -- न कोपक- 
नतुप्यति + न भसन्न रताहि 
ः भावाये ॥ 
ज्ञाानीको शोक और कोपभी न होना चाहिये ॥ 
ज्ानीपुरुष छोकोंके दष्टिमं त्रिययों को भोक्ताहुआ 
भी और ल्ोोकोंकरके निन्दित पीड़ाको प्रापहुआ २ भी 
, सर्वदाकाल खुख दुःखके भोगसे राहित केवल आत्सा 
को देखताहुआ न हपेकी न कोपको प्राप्तहोता है 
क्योंकि तोष और रोष आत्मा से नहीं रहसक्तेहें यदि 
ज्ञानी में भी तोष रोष रहें तो बड़ा आरचय्येहै ॥ ९॥ 
सूलम्‌ ॥। 
चेष्टमानंशरीरंस्वं पश्यत्यन्यश- 
रीरवत्‌ ॥ संस्तवेचापिनिंदायां कर्थक्षु 
भ्येन्म्‌हाशयः ॥ १० धभ 
पदच्छेदः | ' 
चेछसानम्‌ शरीरम स्वमः पश्यति 
अन्यशरीरवत्‌ संस्तवे च -अपि निं- 


१२० अष्टावक्त सटीक । 


दायाम कथम्र क्षुभ्येत्त महाशयः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दा्थ 


चेष्टमानम्‌ - चेष्टाकरते +सः >- सो 
हये महाशयः -- महाशय 
ञ रुष 
स्वय्‌ --। अपने पुरुष 
कि शरैरका | सेंस्तवे -- स्तुतिबिबे 
शरीरस्‌ - । आत्मासे च्‌ -5 और 
के १ भिन्न निंदाया ) _ निंदाबिपे 
अन्यश |. रा | मअपि/ भी 


रीखत्‌ [7 बा 7 | कृथब्‌ कैसे 
+ यः -- जो धुभ्येत्‌ + क्षोभकोग्रा- 
पश्यति - देखताहै प्त होवेगा 
भावार्थ ॥ _ 
जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मासे भिन्न चेष्ा 
का आश्रयहै तैसे अपना शरीरसी अपने आत्मासे 


भिन्न चेष्टाका आश्रयहै इसपकार जो ज्ञानी देखताहै. 
चह अपनीस्त॒तिर्म हषको और निंदामें क्षोमको कदापि 


तीसरा अध्याय । २१ 


प्राप्त नहीं होताहै यांदि वह हंष और क्षोमको प्राप्त 
होवे तो वह ज्ञानवार्नू नहींहै ॥ १०. 


यूलम ॥॥ 


. - मायामात्रमिदेविश्य॑ पश्यवविगत 
कोठतुकः॥अपिसं नि हिते सत्योकथथत्रस्य 
तेघीरचीः॥ ११॥ 


प्रदुच्छचदः ॥ 


मायासात्रम इदमस्‌ विश्व. प्रश्यन. 
विगतकांतकः अपि सन्निहिते स्वत्यों 
कथम त्रस्यत्ति घीरधीः ॥ 


अंन्वयः.. 


विगतको 
तुंक 
धीरघीं 
इदमसाव 
बुवस्‌ | 


का | , अन्वयः शबदांय 

दूरहागेई्ह | माया । 

अज्ञनता | भमाजम् , का 
पश्यन्‌ -- देखताहुआ 

“सके भृत्योस ) मृत्यके 


- उतनी . | ज्िहिते.(5 आनेपर 
घीरँंपुरुष. | अपि ? 
इसबिश्िंव, असम कथम्‌ >> क्यों 
को '. + ।जतस्यतिं - डरेंगां 


१२४ अष्टावक सटीक | 
| भावार्थ - - 5 

यह जो दृश्यमान जगवहै सो सब मायाका कार्य 
है और मायाका कार्य्य होनेसेंही वह सब मिथ्या है 
जो ज्ञानी इसको मिथ्यां देखता है वह फिर ऐसा 
विचार नहीं करताहैे कि कहांसें यंह शरीरादिक उत्पन्न 
होतेहे और नाशहोंकर किसमें ल्लय होजातें हैं यदि 
ऐसा विचारकरके वह मोहको प्रांघहोवे तो वह ज्ञानी 
नहीं होसक्ता है जो ब्रिधांन अपने स्वरूपम अच्लहे 
यह झरत्युके समीप आने परभी भ्रयको नहीं प्राप्त 
होताहै॥ ११ ॥ | 


मूलम्‌ ॥ 

. निःस्एहंमानसंयस्यनेराश्येपिमहां 
त्मनशतस्यात्मज्ञानतृप्तस्यंतुलनाकेन 
जाय॑ते॥ १२४ । 

|  पंदच्लेदा॥ 

निःसएहम मानसम्र यस्थ नैराइये 
अपि महांत्मनः, तस्थ ,आत्मझानंदसत-.. 
सस्‍्यथ सुंलना केन जायतेशे . 


तीसरा अध्याय । - १२३ 

अन्वयः शब्दाध। अन्वयः. शब्दार्थ 
धार यस्‍्थ “जिस _ | आलझ्ञा] व 
त्मनः “5 महात्मा | ज्ञतप्तस्य | कयेकी 


कां- हये 
ला नमन तुलना >८ बरावरी 
राश्ये ली 
अपि ॥ माक्षमेंमी | केन - किसके 
निःस्प्हम्‌ 5 इंच्छार- | साथ ' 
हे हि जायते 5 होंसकती 
स्य्‌->तिस हे 
“ ' सावार्था 


अवज्ञानीकी. उत्कृुष्टताको दिखातेहँ॥ जिस विद्दान्‌ 
का मन मसोक्षकीमी इच्छासेरहितहै संसारकेक्रिसीप्रदार्थ 
के लामअछाभर्मे जिसका मन हष और शोकको नहीं 
प्राप्त होताहै जिसके सब मनोरथ समाप्त होगयेहैं और 
अपने आत्माके आनन्द करकेही जो तृप्तहे-तिस बि- 
डानकी किसके साथ तुल्यतादीजाब किन्ठु किसीके भी 
साथ उसकी . तुल्यता नहीं दीजासक्तीहे क्‍योंकि वह 
अतुब्य है ॥ १२ ॥ 


१२५४ . ,अष्टावक्त सटीक । 


मूलस्‌ ॥। 

स्वमावादिवजानानो दृश्यमेतन्नकि 

नाइदग्राह्मयासदत्याज्यसाकपदश्यात 
घीरधीः॥१४३॥ पदच्छेदः। 

स्व्रभावांत्‌ एवं जानानः ' हम्यम 
एततल्‌ न. क्रेचन इंद्र ग्राह्मम इद्पम्त 
त्याज्यम सः फिप्र परश्याते धीरधा।॥. 
आअन्वयः- शब्दार्थ | अन्वंयः शेंब्दांथे - 


एतत >> यह किंग >- केसे 
की पश्यति - देखसक्का 
स्वभावात्‌ - कह हैकि 
नकिंचन-+ कुछनहीं |. _ रह . 
| ग्रह्मंम्‌ ££ ग्रंहएंकरंने 
. +इति > ऐसा ..... '. थोग्यहै 
जानानः - जाननेबा- |. +. च.>+ और 
लाहे . इदम यह 
+ यम्न-जो “त्याज्यम्र 5 त्यागने 


सम्धीरधीः -- वहज्ञानी | - योग्यहि 


तीसरा अध्याय । श्र 


, चावार्थ ॥ ४ 

यह जो दृश्यमान पयंचहै सो-सब चध्श्य होनेसे 
शुक्ति रजतकी तरह मिथ्या हैं अर्थीत्‌ जैसे शुक्ति में 
रजत दृश्यभी है ओर मिथ्याभी है तेसे यह मपंचसी 
धदच्यहोने से सिथ्या हे इस अनुमान प्रमाण करके 
यह जगत मिथ्या साबित होताहे ऐसा जिस विद्यान्‌ 
से निरचय करलिया है वह धीरपुरुष ऐसा कब दे- 
खताहे कि यह मेरेकी अहण करने योग्यह यह मेरेको 
त्यागने योग्य है किन्तु कदापि नहीं देखता है अब 
इस विष हेतुका आगेवाले वाक्य करके कहतेहँ ॥१३॥ 


. मूलम्‌.व 
अन्तस्त्यक्तकपरायर्य ॥नहन्हस्य 
निशशिषः॥ यदृच्छया55्गतोसोगोन 
दुःखायचतुष्ठ ये ॥ १४ ॥ 
है पदच्छेद्‌ः ॥॥ 
' अन्‍्तस्त्यक्तकपायस्य निर्द्धन्हस्यथ नि- 
राशिषः यहच्छया, आगतः भोगः न 
दुःखाय . च तुषछये॥ . 


श्र अष्टावक सटीक.। 
अन्वयः शघ्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
अन्त। | 'अन्तस्करण यहदच्छ्या लन्ड देवंयोगसे 


। + से त्यागा है ह 
कि | विषयवास- आगत्‌ः > प्रामहुई 
पाय| | नोंकाक- | भोगः -+ वस्तु 
हा | । पाय जि- हक बल 
४ के नहःखाय-- नहुःखके 
- निर्दन्द /_दन्दसे र-- लियेहे 
| हक हितहै जो मी 
निरा/ | आशाराहित | __ कद 
"शिषः (| है जो ऐसे | नत॒ष्टये - नसंतोषके 
.. 'पुरुषको लिये है 
ह भावार्थ. ॥॥ . 


' जिस विड्ान्‌ ने अन्तःकरणके मल्ोको दूरकर 
दियाहै वह शीत उष्णादिक 'डन्डोंसे अर्थात्‌ शीत 
3 पजन्य.खुख दुश्खादे से भी राहितहै और नष्टहो- 
गई हैं सम्पूर्ण विषयवासना जिसकी ऐसा' जो सम- 


चित्त विड्ान्‌है उसको दैवयोगसे आसहये जो भोगहैं 


तीसरा अध्याय । १२९७ 
उनको भारव्धवश से भोगताहुआ भी हफे झशोकको 
आप्तनहीं होता है ॥ १४ ॥ 

इतिश्रीअष्टावककूतगीतायांतृतीयेप्रकर णंसमाप्तम श॥। 


चोथा अध्याय ॥ 


मूंलेस ॥ 

: हन्तॉत्मज्ञस्यधीरस्य- खेलतोमोग 
लीलया ॥ नहिसंसारवाहीकेमंदेःसहस 
मानता ॥ १ ॥ | 

ु पदच्छेदः ॥॥ ह 
: हन्त आधत्मज्ञषस्थ घीरस्यथ॑ खेलत 
भोगलीरझुया' न हि  संसारवाहीके 
मढेः सह समानता॥ | 

अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः - शब्दाथ 

: हन्त £ यथायहे | भोगली) _ भोंगली- 

- / , लया.. लासे 


शश८्२ अष्टावक्तक सटीक। 


-'लेलतः -- खैंलतेहु | संसारवा),_ सैसारसे - 

ये ..| हैकेः/ लिप्त“ 
आत्मज्ञस्य -- आत्म- | मूंढेःसंह - मूढ़पुरुषों- 

ज्ञानी .. के साथ 

धीरस्य + धीरपुरुष | हिरगिज्ञन- 

कक नंहि -हींहोसक्की 
समानता >वराबरी | हे 
.._ भंवाथ ॥ 

. तृतीयप्रकरण में जो शुरुने शिंष्यंकीः परीक्षा के 
लिये ज्ञानीके ऊपर आक्षेप किये अब उन आत्षिपों - 
के उत्तरोंकी शिष्य कहता है कि आरब्धवद़ासें और 
.बधिता5नुब्वत्तिकरके सम्पूर्ण व्यवहारों को करताहुआँ . 
भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है ॥ जनकजी 
कहते हैं हे भगवन्‌ ! जिस आत्मज्ञानी- विद्यान 
ने सबका अधिष्ठान अपने आत्माको जान लिया है - 
वह विषयोंकरके विक्षेपको आप्त नहीं होता है.अथौत , 
उसका चित्त विषयों के सम्बन्ध से विक्षेपकों प्रा 
प्त नहीं होताहै॥ यदि. विद्धान्‌ आरब्धकर्मकें- वशसे 
. ्ीआदि. भोगोंमें अंज्ंत्तमी 'होज़ावे. तंबभी मूढबुद्ि 
वाले अज्ञानियोंके सांथ उसकी तुल्यतां किसीअकारसे 


चौथा अध्याय । ९ २६ 


नहीं होसक्ती है ॥ क्योंकि विद्यान्‌ विषयोकों भोगता 

हुआभी उनमें आसक्त नहीं होताहेँ और सूर्खकर्मी 

आसक्त हाजाता है इसीवार्ता को गीतामें भी भगवान्‌ 
ने कहा है ॥ तत्त्ववित्तुमहाबाहो गुणकमीबिभागयोः ॥ 

गुणागुणेषुवर्तेत इति सत्वानसज्जते १ ॥ हे महाबाहो ! 

तत्त्ववित्‌ जो ज्ञानीहे सो इन्द्रियोंके विषयोंके विभाग 

को जानता है इन्द्रियां अपने २ विषयोर्म वर्ततीहैं में 

इनका सी साक्षीहू मेरा इनकेसाथ कोई सस्बन्ध नहीं 

है $ और पंचदर्शीकारने भी ज्ञानी अज्ञानीका भेद 

दिखलाया है ॥ ज्ञानिनो5क्लानिनश्रात्र समे भारव्ध- 

कमणि ॥ नक्लेशोज्ञानिनोबैयोन्मूढःक्िस्यत्यघैर्यतः १॥ 

आरब्धकर्मके भोग ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ठुल्यही 

हैं कष्टके होनेपर भी ज्ञानी धीर्यतासे छेशको नहीं 
प्राप्त होताहै और मूल अज्ञानी अधीयता के कारण 

कछलेशको आाप्त होता है ॥ १५॥ 


सूलय्‌ | 
यत्पदंप्रेप्सवोदीनाः शकायाःसवंदे 
वताः ॥ अहोतत्रस्थितोयोगी नहपेसुप 
गचजछाति ॥ २-७ 


१.३० अष्टावक्त सठीक | 
पदच्छेदः ॥ 
यत्‌ पदमर प्रेप्सवः दीनाः शक्राया' 
सबदेवताः अहो तत्र स्थितः योगी 
' न हथषषेंम उपगच्छति॥ 


अन्वय । अन्वयः . शब्दाय 


यत्‌ -- उि '. स्थितः -- स्थिंतहोता. . 
पदस्‌ -- पद को स्ि हुआभी 
प्सव्‌ः -- इच्छा कर- 


हुये योगी तर योगी मा 
/कायाः -- शक्रादि | हर्ष -- ह को ह 
“पते बवताः>सब देवता |नउपग नहीं प्रात 
दीना रा हरहे | छति । होता है 


तत्र - तिस पद अहो - यही आ- 
बिबे श्चर्य्य हे 
भावार्थ ॥ न्‍ 


अइन॥ संसार बिषे व्यवहार में स्थितहुआ २ ज्ञानी 
अज्ञानी के तुल्य क्‍यों नहीं होसक्ता है ॥ उत्तर ॥ अ< 
ज्ञानी को छाम अल्यम में छस दुःख होते हैं ज्ञान- 


चौथा अध्याय । १३१ 
वान्‌ को नहीं होते हैं इसी से उनकी ठुल्यता नहीं 
बनरुक्ती है ॥ जनकजी कहते हैं हे शुरो ! इन्द्र से 
आदि लेकर सब देवता जिस आत्मपद की भातिकी 
_ इच्छा करतेहये बड़ी दीनता को गश्राप्त होते हैं और 
जिस पदकी अग्माप्ति होने सें बड़े शोक को झाप्त हो- 
तेहँ उसआत्मपद में स्थितहुआ २ योगी विषय भोगकी 
आधपति होने से न तो वह हप को आ्राप्त होता है और 
थिपयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होनेपर वह शोक 
को नहीं घाप्त होता है क्‍योंकि आत्मझुख से अधिक 
और खुख' नहीं है सो उस को नित्य मराप्त है ॥ २॥ 

सलस्‌ ॥। 
तज्ज्ञस्यपुणयपापाम्यां स्पर्शोह्यंत 
€ पथ जप हि 
नंजायंत ॥ नद्याकाशस्यश्ूसनदहश्य 
सानापिसंगतिः ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
तज्ज्ञस्य पुणयपापाभ्याम्‌ स्पर्श: 
ट्टि अन्तः न जायते न हि. आका- 
शरुपय घमेन दृश्यमाना अपि संगतिः ४ 


श्श्र अष्टावक्र सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः - शब्दार्थ 
(उस पद हि -- क्योंकि 


नंक्दल्व 2 वा. | अका ) ... आकाश 

डु, रद थ्ब धरा 

के शस्य | का 
ध्लेके 


अन्तः -5 अन्तःकर- संगतिः -: सम्बन्ध े 
एुका हृश्यमाना>दुखाजाता 


पुण्यपा ) _ पुण्य ओर हुआ 
हि / पापकेसाथ | आपि ८ 
स्पशुः -- सम्बन्ध कि 
नजायते हू होता | रैमेन २ इमके साथ 
हे न नहीं है 
भावाथे ए 


ज्ञानवान्‌ विधिवाक्यों का भी किद्धुस नहीं होंता 
है इसी वास्ते उस को पुण्य पापभी रपरी नहीं क- 
रते हैं जिस विदानने ततपद और त्वम्पद के अर्थ 
को महावाक्योंद्ाारा मागत्याग रूक्षणा करके अभेद 
अथे को नि३चय कर लिया है उसके अन्तःकरण 
के धर्म जो पुण्य पाप हैं उन के साथ. उसका स- 
हबन्ध किसी ग्रकार नहीं होता है ॥ क्‍योंकि वह पुण्य 


२ 


री 


चौथा अध्याय । १झ्३- 


पापकों अन्तःकरणका घर्म्म मानताहै अपने आत्माका 
नहीं मानता है जो अपने से समानता है उसी को 
पुण्य पापभी लगते हैं इस में एक दृष्टान्त कहते , 
है 0 एक पण्डित किसी ग्रास को जाताथा रस्ते में 
खत के किनारे एक वृक्ष के नीचे वह बैठकर सुस्ताने 
छगा उस खेत में एक जाट हर जोतता था और उस 
के बैल हरके आगे चलते चलते जब खड़े होजातेथे 
तब वह जाट बैल्ोकों गालियां देता तेरे खसमकी ल- 
ड्रकी को ऐसा करूं तेरे खसम के मुख में पेशाब 
करूं ॥ पण्डित ने जब उस को बैलों के प्रति गा- 
लियां देते देखा तब विचार करने लगा इन बैल्छों का 
खसम तो यह पुरुष आपही है अपनेको ही ये गा- 
लियां देरहा है परन्तु इस वाती को यह समझता 
नहीं है इस को समझा देना चाहिये ॥ तब पण्डितने 
उस जाट से कहा यह जो तू बैल को गाछियां देर- 
हाहै ये गालियां किसको लगती हैं तब जाटने कहा 
जो साला गालियां को समझता है उसी को लगती 
हैँ पण्डितजी छुप चलेगये जाटका तात्पय्य यह था 
में तो समझता नहीं हूं तू समझता है ये गालियां 
तेरेकी ही रूगती हैं ॥ € दा्शन्त ) अज्ञानी पाप पुण्य 
को अपने में मानता है इस वास्ते अज्ञानी को ही 


१३४ अष्टावक. सटीक । 


पाप पुण्य ऊूगते हैं ज्ञानी अपने में नहीं मानता है 
. उन को अन्तःकरण का धर्म्म, मानता है इस वास्ते 
उस को पाप पुण्य नहीं छगते हैं अथवा जिस को 
पाप प्रुण्यका विशेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य 
लगते हैं बारूक को या पागल को पाप उुण्य का 
ज्ञान नहीं होता है इस वासते उन को भी पाप पुण्य 
नहीं रूगते हैं ज्ञानवान्‌ को भी पाप पुण्य का .ज्ञान 
नहीं होता है क्योंकि अपने आत्मानन्द में मग्न रह- 
ताहेँ उसको भी पाप पृण्य नहीं छूगते हैं इसी पर 
और दृष्टान्त कहते हैं जेसे आकाश का घूमके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है तैसे आत्मवित्‌ का भी पुण्य 
पाप के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ३.॥ - 


सूलय्‌ ॥ । 
आतमवेदंजगत्सव्वै ज्ञातंयेनम 
हात्मना॥ यद्च्छयावत्तमानंतंनिषेडं 
कज्षुमेतक ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥॥ 
आत्मा एवं इस जगत संवेम 


चोथा अध्याय ! श्श्५ 
ज्ञातम येन महात्मना यह्च्छया वर्ते- 
मानस तम्र्‌ निषेशुम क्षमेत के ॥ 


अन्वयः शब्दाथ |अन्वयः. शब्दार्थ 
येनमहा ५ _ जिसमहा- | यहच्छया ८ मारूधव- 


त्मना। त्माकरके न 
- यहसम्पू- तम््‌ -+ तिस 
४35: स्‌ः मर ७ 
इद्मसर्वस रण ई वर्तेमानस्‌ -< 743 
०० पवन 3 निपेरुस्‌ हि 
2 आत्माही | _ पे ैंश - निपेघकर- 
आत्माएव - आत्माही नेको 
ज्ञातम्‌ -- जानाग- के -- कीन 
यांहि क्षमत -- समर्थ है 
भावार्थ पता 


प्रदन ॥ अगर ज्ञानी कर्स्मों को करैगा तो उस 
को पुण्य पापकासी सम्बन्ध जरूर होगा यह कैसे हो- 
सक्ता है कि वह कम्मे करे पर उसको पुण्य पापका 
सस्बन्ध न हो ॥ उत्तर ॥ जिस विछान्‌ ने दच्य- 
मान सारे जगत्‌ को अपना आत्मा जान लिया है 
' उस को पारव्धवश से कम्मों में वर्तमान को कौन 
वाक्य अद्वत्त करने से वा निषेध करने में समर्थ है 


१३६ अष्टावक्र सटीक । 
किन्तु कोई भी नहीं है॥झारीरक साष्य मं कहा है॥ 
अविद्यावद्टिषयोवेदः ॥ वेदवचन जो विधिनिषेष 
वाक्य हैं वे भी अज्ञानी के लिये हैं ज्ञानवान्‌.के 
ऊपर उनकी आज्ञा नहीं है ॥ स्खति भी कहंती है॥ 
प्रवोधनीयएवासी रुप्तोराजेवबन्धुमिः ॥ जैसे बंन्दी- 
गण भाटलोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं 
तैसे वेद सी ज्ञानवान्‌ के चरित्रां का वणन करते हैं 
इसी कारण ज्ञानवान्‌ को पुण्य पाप भी स्पछी नहीं 
कर सक्ता है॥ ४॥ 
मूलम्‌ ॥ 

' आज्रह्मस्तंबपर्यन्ते श्वूतप्रामेचतु- 
विधे ॥ विज्ञस्येवहिसामर्थ्य॑मिच्छानि 
'जछाविवजेने ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद्‌ः ॥। 


आन्रह्मस्तंबपयन्ते मतग्ाम “ चंतें- 


विध्े विज्ञसंय :एवं हि. सामथ्यम इ- 
च्छानिच्छाविवजने॥ 


चौथा अध्याय। १३७ 
अन्ययः शब्दार्थ | अन्बयः शब्दा्थे 


. आब्ह्म। बह्मासे. |] इच्छा 
स्तेवपर्य | ञचींटीपर्थ- | इच्छचानि| और अ- 
न्ते/ न्‍त च्छाबिब ८ निच्छांके 
चतुविधे -- चारप्रकार जने | त्याग 
के । विषे 
म्ूतग्रामे ८८ जीवेकिस- दि मिशन 
सूहमंस कि 
विज्ञस्यणव -- ज्ञानीको न * दो 
ही सामर्थ्यम्‌ ८ सामथ् 
सावाधे ॥ 


प्रदन ॥ कज्ञानीकी पबृत्ति यहच्छासे थाने देवइ- 
च्छासे होती है याकि अपनी इच्छासे होतीहे ॥उच्चर॥ 
ज्ञानीकी अरद्नत्ति यह्चच्छासे होतीहे अपनी इच्छा से 
नहीं होती है ॥ बह्मासे छेकर स्तंचपर्यत यद्यपि इच्छा 
: अनिच्छा हटाई नहीं जासकती है तथापि जह्मयज्ञानी 
में इच्छा अनिच्छा हटानेकी साम्थ्यहे इसीवास्ते 
जल कर्मोर्म 5 
यहच्छाकरके भोगोंमें प्रव्नचहुआर या कर्मोर्मे अजृत्त 
.हुआ विधिनिवेधका किंकर नहीं होसक्ता है॥ शुक- 


० की. प 2, 


'देवजीने भी कहा है ॥ भेदामेदीौसपदिगलितो पुण्य 
श्र 


श्श्प अष्टावक्र सदीरक। 


पापेधिशी्ण मायामोहोक्षयस्रंपगती नष्टसंदेहद्त्तेः ॥ 
शब्दातीतंत्रियुणरहितं आप्यतत््वावबोध निरबरेसुण्येप 
थिविचरतांकोविधिःकोनिषेधः ॥ १. ॥ जिस विद्ान्‌ 
के आत्मज्ञानके असाव से भेद अभेद यह दोनों 
बृत्तिज्ञान शीघ्रही नष्होगये हैं उसी के पुण्य और 
पापभी नए्टहोजातेहँँ और माया ओऔ मायाका काय्य 
मोह ये दोनों जिसके नाशहोगये हैं ओर शब्दआदि 
विषयों से और तीनों गुणा से रहित है जो और 
आत्मतत्व को जो प्राप्तहुआ है ओर तीनो शुणा से 
रहित होकर निर्मुणबह्मके मार्ग में विचरता रहताहै 
जो उसके लिये न कोई विधि है ओर न कोई निषेध 
है॥ १ ॥प०)॥ अवश्यमेवभोक्तव्यं छुतंकमेशुभाउशु- 
भम॥ $ ॥ किंयेहुये जो शुभअशुभकम हैं वे सब अ- 
वश्यही सबरजीवाकों भोगनेपड़ते हैं तो फिर इनवॉ- 
क्योंसे क्या म्रयोजन है ॥ उ०॥ ये सब वाक्य अज्ञानी 
अति हैँ ज्ञानीप्रति नहीं ऐसा बेदर्म भी कहाहे॥ तथाच 
अतिः ॥ तस्यपुत्रादायम्॒पयन्ति सुहृदम्साधुरृत्यंद्धियं 
तःपापछृत्यम्‌ ॥ १॥ जो विद्यन्‌ छुभअशुभकर्मौको 
करते हैं उसके द्वव्यकी उसके पुत्र लेते हैं और उसके 
मित्र उसके पुण्यकर्मीको लेतेहँ और छेषीउसके पापक- 
मोको लेलेते हैं वह आप पुण्य पापसे राहितहोकर मुक्त 


चोथा अध्याय - १३६ 


होजाता है॥ तस्यतावदेवचिरंयावन्नविभोष्ये।किबल उ- 
तनाही काछ-उस विडानकी मेक्षम विलंब है जितने 
कालरूतक वह पारब्घकर्म के भोग से नहीं छूटता है ॥ 
आअथ संपत्स्ये। जब वह पारव्धकर्मी से छगजाता हैं 
तब बह झारीररूपी उपाधि से राहितहोकर जहासे अ- 
भेदको प्राप्त होजाता है ॥ तदाबिद्यनपुण्यपापेविधक्यूय 
निरंजनःपरमंसाम्यसुंपैति ॥ शरीरत्यागतेही विडान्‌ 
पुण्य पापसे रहितहोकर और भाविजन्मक*्से रहित 
होकर जह्ममें छीन होजाता है ॥ नतस्वप्राणाउत्काम- 
न्ति ॥| और उस विदान्‌ के आण स्जेकांतर में गसमन 
नहीं करते हैं ॥ अंत्रेव समवलीयन्ते ॥ इसी जगह अ- 
पने कारण से कूय होजाते हैं ॥ इसतरह के अनेक 
अझतिवाक्य हैं जो विडान्‌ के कर्मो के फलको निषेध 
करते हैं और गीतामें भी भगवान्‌ ने कहा है कि 
ज्ञानरूपी अग्नि करके उसके सब कमे दग्घ होजातें 
हैं ॥ म० ॥ कारणके नाश होने से कस्प्येकाभी नारइए 
होजाता है जैसे तन्तुवोीकि नाश होनेसे पटका भी नाश 
होजाता है लैसे ही। अप्त्मज्ञान करके अज्ञान के 
नाश होने से-अज्ञानका काय्ये जो विडान्‌ का शरीर 
है उसकाभी नाश होजाना चाहिये ऐसी हौका किसी 
लेयायिक की है ॥ इसके समाधान -को कहते हैं ७ 


१४० अष्टाबक्र सटीकन 


उ० ॥ कारण अज्ञानके नाशसमकाल ही विद्यान्‌ के: 
शरीर इन्द्रियादिकों का भी नाश होजाता है अथोत्‌ 
ज्ञानरूपी अग्नि करके विद्यनके देहादिक सब भस्म 
होजाते हैं पर दग्घहुये भी उसके कामको देते हैं जैसे 
महाभारत से अह्मास्त करके अस्ुुन का रथ भस्म हों- - 
गयाथा तथावि ऋकृष्णजी की शक्तिसे वह रथ सस्म 
हुआ २ भी चलता फिरता था तैसे आत्मज्ञान करके 
कारणके सहित देहादिक विद्यान॒के भस्म हुये २ भी 
आरव्घरूपी शक्ति करके अपने २ काय्ये को करते 
रहते हैँ अथवा नेयाथिकके सतमे कारण के नाश से 
एकक्षणपीछे काय्ये का नाश होता है जैसे तन्तुवों के 
नाश से एकक्षणपीछे पट का नाश होता है तेसेही 
अज्ञानरूपी कारणके नाहशके एकक्षणपीछे विदान्‌ 
के देहादिकों का भी नाश होता है यदि कहो देहा- 
दिक तो ज्ञानकी उत्पत्तिसे पीछे अनेक वर्षों तक 
रहतेह सो नहीं जैसे अल्पकालतक रहनेवाले पट का 
नाशमी अल्प है तेसे ही अनादिकाल॒के अज्ञान का. 
काय्ये जो देहादिक हैं उनके नाशके लिये दीघकाल 
लगताह पूर्वोक्तयुक्ति ओर घमाणोंसे सिद्ध: होता है कि 
ज्ञानी के ऊपर विधिनिषेधवाक्यों की आज्ञा नहीं है 
कितु अज्ञानी के ऊपरही हैं ॥ 


चोथा अध्याय । १४६ 
- मूलम्‌ ॥ 
आत्मानमहयंकश्चिज्जानावेजम 
दाश्चरम॥ यहेत्तितत्सकुरुतेनमयंतस्य 
कुत्राचत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
आत्मानम अछयम करेिद्त जा- 
नाति जगदीशवरम यत्‌ वेज्षि तत्‌ सः 
कुरुते न भयश्य तस्थ कुनत्नचित्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः शब्दाथे 
! क्ित - कोई एक । जानाति - जानतोहै 


आत्मानम्र "सात्माया- यत्‌ ++ जिस कर्म 
ने जीवको को करने 
च्‌ -- और योग्य 
जगदीश्वर्थ - ईश्वर वेत्ति -- जानताहें 
को तत् -- उसको . 


अद्ययम्‌ -- अन्त सम्न-द्ह 


५४२ अंशवक सठी के । 
कुरुते -- करता -है भयम्‌ -- भय 


तस्य -+ उसआत्म | कुत्रचित्‌ -- कहीं ५ 
ज्ञानीकी न >- नहीं है 
भावाये 


अहैततज्ञानकरके डैत का बाध होजाता है और 
डैतके बाघहोने से भय का कारण अज्ञान विद्यनकोी 
नहीं रहता है तत्पद ओर ल्वेपदके छक्ष्यार्थ का भाग- 
त्यागलक्षणाकरके और महावाक्यों करके अभेदता 
से जो जानता है वही अहद्ैतज्ञान है जिसको अड्ैःत 
ज्ञान आप्त है वह विद्यन है वही बाधितानुश्ति क- 
रके संदर्ण व्यत्रहारों को करताभी है पर उसको 
किसी का सय नहीं होता है क्योंकि उसके भय का 
डैतज्ञान का बाघ होगया है इसी वार्ताकों अति 
भगवती भी कहती है॥ छितीयाडैमयंसवति १॥ डैससें 
ही निश्रय करके भय होता है ॥ उदरसंतरंकुरुतेड्थ 
तस्थभयंभ्रवति ॥ जो थोड़ासा भी भेइ करता है उस 
को भय होता है ॥ अन्योसावहमन्योस्मि नसत्रेद्यथ। 
पशु: ॥ जो अपने से जझ्को भिन्न जानकर उपासना 
करंता है वह पशुकी तरह झ्द्मको' नहीं जानता है ॥ 
अहमवितवज्ैचमत्रति ॥ शल्मवितत्ञ्रूपहीहोता है ॥ 


चोथा अध्याय-। १५४३ 


तरतिशोकमात्मत्रित्‌॥ आत्मंब्रित सेसाररूपी शोक से 
तरजाताहै इन श्रतिवाक्यों से भी सिद्ध होता है कि बि- 
डानक्ो किसी दूसरेका भी भय नहीं होताहै बयोकि 
उसकी दृष्टि से कोई भी दूसरा नहीं है ॥5 ॥ 


इति साषाटीकाचतुर्थभणकरणंसमाप्तम ॥ 


पांचवां अध्याय ॥ 





' मूलस्‌ ॥ 


नतसक्ञास्तकनारप किशुध्स्त्य 
फामच्छास ॥ सघातंवलयंकुबेन्नेचम 
चत्चयशत्रज ॥ १३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
न ते संगः अस्ति केन अपि किम्र्‌ 
शुरूः त्यक्तुम इच्छसि संघातविरूयम्‌ 
कुर्वेनू एवम्‌ एवं ऊूयमर बज 0 


१४४ अष्टावक्त सटीक । 
अन्यः शब्दाथ | अन्वयः.. शब्दाय 


ते> तेरा त्यक्तुम्‌ - त्यागना 
केनअपि - किसी के | इच्छासि - चाहता है . 
साथ एवस्एव' -< देह. 
संगः - संग «5... | देहाभ- 
न: नहीं सात _  भानको 
अस्ति - है लपद [(स्ाग 
अतः - याते . कुबैच -- क्ताहुवा 


शुद्ध: -तू शुद्ध है। लयम्‌ - मोक्षको 
किम्र्‌ -- किसको ब्रज -- प्राप्त हो 
भावार्थ ॥ 

चतुर्थभ्रकरणमें शिष्यकी परीक्षा के लिये उपदेश 
कियाथा अब उसकी इढ़ता लिये चारइलोको करके 
छूयका उपदेश करतेहेँ अष्टावक्कजी कहते हैं हे शिष्य ! 
तू शुद्ध बुड॒स्वरूप है तेरा देह गेहादिकों के साथ 
अहंकार और ममकार का आस्पद्रूप करके सम्बन्ध 
नहीं है जब तू असंग है और शुद्ध है तब फिर तेरे बिषे 
त्याग और अहण कहां है इसवास्ते अब तू देहसंघात 
को लय कर याने मैं देह या मेरा यह देहहै ऐसे अहं- 
कारको भी दूर करके अपने स्वेरूपमे स्थित हो॥ १॥ 


पांचवां अध्याय | १४५ 
मूलस्‌ || 
उदेतिभवतोविरुव वारिधेरिवदुद 
द्‌ः ॥ इतज्ञावेंकमात्मानसंवसवतलय 
ब्रज ॥ २ ४ 
पदच्छेद: ॥ 
उदेति भवत्तः विश्वस्‌ वारिधेः इच्‌ 
बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम्‌ आत्मानम्‌ 
एवम्‌ एवं टलयम्र्‌ ब्रज 
अन्ययः शब्दा्थ। अन्चययः.. शब्दाये 


भवतः -तुझ से एकमस्‌ -+ एक 
विश्वम्‌ -- संसार आत्मानम्‌ - आत्मा 
उदेति >>उत्पन्न हो- तप 
ताहै एवमएवं -5 ऐसा 
संस जाता < जानक- 
सके 


वारिधिः >> समुद्र से | " लयम - शान्ति 
बुदबुदः “5 बुदबुंद को 
- इति -+ इसप्रकार न्र॒ज -- भाप्त हो 


१६ 


श्छ६ अष्टावक्त सटीक ३ 


॥ भावाथे ॥- * 

जैसे समुद्र मं अनेक बुद्बुदे तरंग . उत्पन्न होते 
हैं फिर समुद्र मे ही ऊूय होजाते हैं संसुद्ग से सिन्न. 
नहीं हैं तैसे ही मनके संकल्प से यह जगत्‌ उ- 
त्पन्नहआ है और मनके ही लय होने से जंगव्‌ 
लय होजाता है देवीमागवत में कहाहे ॥ शुद्ध 
मुक्तःसंदेवात्मा नवैबध्येतकहिंचित॥ बंधमोक्षोमनर्स 
स्थातस्मिञ्नशान्तेप्रशाम्यति ॥ १ ॥-आंत्मा संदेवकाल 
शुद्ध और स॒क्त है वह कदापि बेधंको. नहीं प्रापहो 
ताहै बंध और सोक्ष दोने। मनके.ध्म हैं.मनके शांन्ल 
होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है.॥ 
आत्मा में मनके छूय करने से साराजगत लय को 
आप्त होजाता है ॥ २॥ 


मूलम्‌॥ “४ 
अत्यक्सप्यवस्तुतवाहिश्वनास्त्यम 


लेत्वायि ॥ रज्जुसर्पइवव्यक्तमवसेवल 
यंत्रज़ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेदः 4॥ 
अत्यक्षम. अपि अवस्तुत्वात्‌-विश्वम््‌ 


पांचवां, अध्याय! १४७ 
न अस्ति अमले त्वयि रज्जुसपेंः इच 
व्यक्तम एवम्‌ एव रूयम्‌ ब्रज ॥ 
आअन्वयः. शब्दाय | अन्वययः शब्दार्थ 
व्यक्तम्‌ -+ दृश्यमान | रू्जुसपपः -+ रूजजसपे 
'विश्वम्‌ -- संसार की 
पत्यक्षय्‌ ). _अत्यक्ष हो- इब नाई मी _ 
अपि + ताहइआभी न अस्ति - नहीं है 


4320७ का एब्मएव > इसीलिये के 
'अंमंले -- मलरहेत |  लयम्‌ -८ शान्ति 
त्रयि -ठुझ विष | जज #मांप्तहो व्‌ 

| भावार्थ ॥. 


ञ० ॥ अत्यक्षग्रमाणकरके रज्जु बिषे सपीदिको 
का भेद प्रतीत होता हैं उनका कैसे लय होसक्ता है 
क्योंकि जो वस्तु भत्यक्षत्रमाण का विषय है - उसके 
लरूय नहीं होता'है॥ उ० ॥ अत्यक्षत्रमाण कं जो बि- 
षय है उसका: सी बाघ शास्त्रकरके होजाता है ॥ जैसे 
चन्द्रमा का मेडल प्रत्यक्षपमाणसे तो एकबित्तासर 
का दिखाई देंता है. परंतु 'ब्योतिषशासतत्र में वह दश 


भए८ अष्टावेक् सटीक 


हजार योंजन का लिखाहे तिस ध्याख्र करके बित्तामेरे 
का नहीं मानाजाता है तैसे ही प्रत्यक्षपमाण का वि 
षय जो जगत्‌ है वह भी श्रुतिवाक्यांकरके जचाधित हो 
जाता है क्योंकि जगत वास्तवसे तीनोकाल में नहीं है 
और जैसे स्वप्त की राष्टि और गंधवैनगरादिक तीनों 
कालमें नहींहें वैसे ही यह जगत भी धास्तव से त्तीनों 
काल में नहीं है ऐसा चिन्तनही जगत के रूय को 
हेत है॥९॥ . मूलम्‌ ॥ 
समहुःखंसुखःपूर्ण आश्यानिराश्य 
योग्समः ॥ समजीवितमंत्युश्सन्नेवमे 
चैलंयंत्रज ॥ ४ ४ 
पदच्छेंदः ॥ 
समदुःखसुखः पूर्ण: आश्यानिराइययों 
समः समजीवितम्वत्यः सन्‌ एवम एव 
लंयम अंज ॥ ु 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वय+ शब्दार्थ 


संम॑) है इप्ख | पूर्णः - पूर्ण है जो 


कःख >> और सुख | आशाने) _आशा 


सुखः/ जिसको . -| सश्ययोः निराशा 


पाँचवा अध्याय | १४६ 


समः - वरावर है जो | एवमएव -5 ऐसा 

सम) तुल्यहेजी-।. सब # होताहुआ 

जीवित “ना ओरमर- | लयम्‌ - बह्मदेष्टिको 
मृत्यः» नाजिसको ब्रज - प्राम्तहों तू 
भावाथे ॥ ह 

अष्टावक्॑जी कहते हैं हे जनकातू आत्मानंदकरके 
पूर्ण है देववश्य से शरीरम उत्पन्न हुये जो खुख दुश्ख 
हैं उन में भी तू पूणण है आशा निराशा में सी तू सम॑ 
है जीने मरने भें भी तूं सम है तू निर्विकार है सुख 
छुःखादिक सब अनात्मा के धर्म हें और मिथ्या हैं 
क्योंकि इनके धर्मी जो देहांदिक हैं वे भी सब मि- 
थ्याहैं उत्पत्तिस पूबे जो देहादिक नहीं थे और नाशसे 
उत्तर भी नहीं रहते हैं वे घीच में भी प्रतीतंमात्रहें जो 
बरतु उत्पत्तिसे पूच और नाशसे उत्तर न हो वह बीचमें 
भी वास्तव से नहीं होती है केवल मतीतमात्रही होती है 
जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु बिषे सपीदिक मिथ्याहैं 
सैसे यह जगत्‌ भी मिथ्या है वास्तव से तीनों कालमें 
नहीं है केवल बह्मही बह्म है॥ सर्वल्विदंजहम ॥ यह 
संपूर्ण जगत्‌ निश्रय करके बह्मरूपही है ऐसे चिंसन 
का नामही छूय चिंतन है ॥ ४ ॥ इंति श्रीअष्टावक्रगी- 
सायांसाषाटीकायां पेचमंमंकरणंसमाप्तम ॥ ५ ॥ 


१४० अष्टावक्त संदीक-। 
छठवां अध्याय ॥ 
मूलम्‌ ॥। । 
आकाशवदनन्ताहें चटदवआहूत+“ 
जगत ॥ इतिज्ञानंवथेतस्यनत्यागोन 
ग्रहोल्लयः ॥ १ ॥ ह 
पदच्छेदः ॥ 
आकाशवत्‌ अनन्त*ः अहम घटवत्‌ 
प्राकतम्‌ जगत्‌ इति ज्ञानम तथा ए 
लस्य न त्यागः न ग्रह: रूयशआ .. 
अन्वयः शब्दा्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 


आकाशवत्‌ - आकाश- तथा ८ इसकारण 
एतस्य -- इसका 





अहम में गश् बल्ले त्याग 
अनन्तः- अनन्त हूं. : है. हे 
- जगत्‌ - संसार ५ डक कक 
घव्वत्‌-घववत्‌ू .| . च”-ओर 


' आकृतस्‌ -- प्रकृतिज- मे भ्रह: तन ग्रहण 
न्‍ 2) 28 028 4 बट 5 


न्यहे 


'छठवो- अध्याय १.५९ 


च्‌--और- | इतिज्ञानम्‌ ८ ऐसाज्ञान 

“न लयः- न लय है है ' 

; आावा्थे ॥ 

पू्वेले पांचवें प्रकरण करके शिष्यकी परीक्षा के 
बारते गुरुने छूययोगरूप चितनका उपदेश किया 
अब इस छठे प्रकरण में शुरू अपने. अनुभव को दि- 
खाताहुआ ल्यादिकों के असंभव को दिखाता है कि 
मेरे में लय च्चविंतनरूप योगमी नहीं. बनता है ॥ 
रूय उसका होता है जो उत्पत्तिबांछा पदाथ्थ है 
जिसकी उत्पात्तिही तीनों कालूमें नहीं है उसका रूय 
भी नहीं है जैसे बेध्याका पुत्र और शब्षेके सींग की 
उत्पात्ति नहीं है ओर न॑ उसका छय है तैसे-ही जगत 
'भी तीनोकालरू में न उत्पन्न हुआह न होगा और .न॑ 
वत्तेमान कार में है तब उसका ूय चितन केसे हो 
सक्ता है किंतु कक्ापि नहीं होसक्ता है ॥ भ्र० ॥ यदि 
जगत उत्पन्नही नहीं हुआ है लब अतीत क्यो होता 
है॥ उ० ॥ मांडूक्यकारिका में कहाहे ॥ आदावन्तेच 
यज्ञास्ति वर्तमानेपितत्तथा।वितयैःसबशा:सन्तो5बित- 
थाइवलक्षिताः॥ १ ॥ स्ंवप्ममायेयथाइष्टे गंधवैनगरंत- 
था.॥ तथाबिश्वमिदेद्र्ट वेदांतेषुविचक्षणे; ॥ २ ॥ “जो 


१५४२ अप्लावक्र सठीक । 


वस्तु उत्पत्ति-से पहले नहीं है और नाशसे उत्तरभी 
नहीं है वह वर्तमानकाल में भी नहीं है ॥ परंतु मि- 
थ्याहुई २ सत्य की तरह वत्तेमान काल में अतीत: 
होती है॥ १ ॥ जैसे स्वम्त के हाथी घोड़े और इन्दर- 
जालीकरके रचेहुये पदार्थ और गन्धबनगर ये सब 
विनाहुयेही प्रतीत होते हैं सैसे यह जगतभी बिनाइये 
ही प्रतीत होता है ज्ञानियोंने ऐसा अनुभव करके वे- 
दांतशाखद्रा देखा है कि केवल अदेत अनंतसव- 
रूप आत्माही सत्य है और सारा प्रपेच प्तीतिमात्रही 
है वास्तव से नहीं है ॥ प्र» ॥ अनंतस्वरूप आत्मा 
का देहादिकों में निवास कैसे होसक्ता है बड़ी वस्तु 
छोटी वस्तु के भीतर नहीं आसक्ती है॥ उ० ॥ जैसे 
घटमठादिक आकाशके निवासके स्थानहैं ओर भेदकः 
भी हैं तैसेही देहादिक भी अनंतस्वरूप आत्माके नि- 
वासका स्थान है और भेदक भी है वास्तवसे तो यह 
जगत्‌ मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है इसः 
प्रकार वेदांत करके सिडः जो ज्ञान है वही अनुभवः 
रूप होकर जगतके मिथ्यात्व में प्रमाण है इसवास्ते 
लयचिंतनादिक भी जंगत्‌ के नहीं बनसरे हैं॥ १ ॥ 


दम 


कर सूलम्‌ 0 " ७ का. 
महोदधिरिवाहस .्रपश्चोवीचिस 


छठवा अध्याय । १५३ 


न्निभः ॥ इति ज्ञानंतर्थतस्य न त्यागो 
नग्रहोलयः ॥ २४ 
पदच्छेदः ॥ 
महोद॒धि: इंच अहम सः प्रपञ्ञ 
वीचिसन्निभः इति ज्ञानम तथा एतस्यें 
न त्यागः न यहः रूयः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः. शब्दार्थ 


,_ अहम + में है च्‌-- और 
महोदधि'इव >समद्र के न>मन 
सहशहूं किक 
सः-- यह ग्रहःलयः - ग्रहण और - 
प्रपंचः -- सेसार ह्लै 
| ०» अधि >प हि | ऊँ लय हे 
वीचिसन्निभः < तरंगों के 
तुल्य है | अए शानह 
तथा >इसकारण | इते_,| हर के 
कल | 
न जेड्टसु ज्ञानम्‌ | विचार को 
त्यागः इसका | ज्ञान कहते 
२७ 


त्याग है हें 
नर 


१्घछ अश्टवक्र सटीक । 


भावार्थ ॥ 
प्र०॥ घटाकाश के इष्टांतसे तो देह और आत्माके 
भेदकी दांका उत्पन्न होतीहे जैसे आकाशसे घट भिन्न 
है और घटसे आकाश भिन्न है तैसे आत्मासे देह.' 
भिन्न है और देहसे आत्मा मिन्नहै दोनों को भिन्न २ 
होने से ही हेत साबित हुआ अहैत आत्मा तो सा- 
बित न हुआ ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैं आत्मा म- 
हान्‌ समुद्र की तरह है प्रपंच उसमें छहरों की तरह 
इसप्रकार का अलुभवरूप ज्ञानही- अदैत में प्र- 
भाण है ॥ २॥ 
मूलस्‌ ॥ 
अहेसश्क्तसडद्वाशा रूप्यवटि श्वक 
टपना ॥ इतज्ञान तथतस्य न त्यागा 
न भ्रहा लयः ॥ ३ ॥ ह 
पदच्छेदः ॥ & .... 
अहम सः शुक्तिलकाशः रुप्यवतद 
विश्वकल्पना' इंतिं ज्ञानम तथा एतस्य 
न त्योंगः न ग्रहः ऊूयः ॥ 


.छठवां अध्याय.। श्प्प्‌ 


अन्वयः ... . .शब्दार्थ.| अन्वयः शब्दार्थ 
सः>- वह तथा >- इसकारण 
अहम >- में एतस्य -+ इसका 


“ शुक्किसंकाशः - शुक्कि 
तुल्यहं | न त्यागः- न त्याग है 


विश्वकल्पना - विश्व नलयः्न्न लयहै 


कीकल्पना | _... बजाने >म यही 
ह समान हे . आय 
सावा्थ ॥ ! 


प्र०-॥ जैसे वीचियें सब .समुद्ध की विकार हैं 
आर समुद्र विकारी है तेसे आप के इंश्शान्तसे देह 
आत्माका विकारहै और आत्माविकारी साबित होताहै॥ 
उनाअष्टावक़जी कहते हैं विकार विकारीसाव सावयव 
पदार्थों में होते हैं निवयव पदार्थ मे नहीं होतेहेँ इस 
लिये तुम्हारा दृष्टान्त साथेक नहींहै- मेरे दृष्टान्तको 
सुनो जैसे शुक्ति सत्यरूप है और रजत उस में मिथ्या 
है तेसे ही देहांदिक समग्र भपंच का अधिष्ठान रूप 
मैंही सत्यहं और अपंच सारां मेरे में कल्पित रजतकी 


१५६ अष्टावक्र सदीक। 
तरह मिथ्याहै इसीकारण छत तीनोकालमें सिद्ध नहीं: 
, होसक्ता है॥ ३॥ 
मूलम्‌ ॥ । 
अहंवासवंभूतेषु स्वभरूतान्यथोम 
य#॥ इतज्ञानवथृतस्य नत्यागानश्रहों 


ठुय: ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 


अहम वा सर्वेभतेष सर्वेभतानि 
अथो मयि इति ज्ञानस तथा एतस्य 
न त्यागः न ग्रहः रूयः॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वययः.. शब्दाथे 


अहम्‌ - में मयि -- मुझ बिषे 
वा निश्चयक- | नन्‍सन्तितल्लहें 
र्के तथा -- इसकारण 
सर्वभूतेषु -- सब भ्रू्तों .. . से 
बिपे हूं .। णवस्य -- इसका 
अथो -- और न त्यागः - न त्यागहै 


स्वेश्नतानि -- सबभूत |-- न ग्रहः न ग्रहणहै 


छठवां अध्याय । ९५७ 
च - और इनिज्ञानम्‌ - इसप्रकार 
न लयः-न लय है का ज्ञान है 
ु भावार्थ ॥ 
अ० ॥ शुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा 
को परिच्छिन्नताकी दांका होती है क्योंकि जैसे शुक्ति 
परिच्छिन्ञ और एकदेशर्वार्तिहे तैसही आत्मा भी परि- 


चिछिज्न ओर एकदेशवार्ति सिडहोगा॥ उ० ॥ जनक . 


जी कहते हैं मैंही सम्पूर्ण भूतों में व्यापकरूप करके 
मणियोां में सूतकी तरह वर्तंताहू मेंही सबका अधि- 
छानरूप होकर सत्तास्फूर्ति देनेवाल्ाहूं मेरे मेही सारा 
जगत्‌ आकाझमसें नीलता की तरह अध्यर्त है इस 
अकारका वेदांतवाक्यों करके सिड्ज्ञान याने अलु- 
भव आत्मा के अहेत होनेमे अरमाण है और जब मैंह 
नो मेरेमं अहण त्याग ओर रूय चितनादिक भी नहीं 

बनते हैं ॥ ४ ॥ 

इति श्रीअष्टावक्रगीताभाषाटीकायांशिष्यप्रोक्तमुत्तरच 

तुष्टयंनामषछ्ठेप्रकरणंसमाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


नकली 


श्प्द अष्टावक्र संगीक॥ 


सातवा अध्याय || 
मूलम्‌ ।। 

मथ्यनन्तमहांभी धो. विश्वपोतइत 
स्ततः ॥ श्रमांतस्वान्तवातंवन नममा 
स्त्ययाहष्छफुता ॥ ३3 ॥ ः 
सर -.. पदच्छेंद 

मयि- अनन्तमहाम्भोधों विशृत्रपोत्त 
इतः लतः अऋमति स्वान्तवातेन न सम 
अस्ति . असहिष्णता ॥ । 


अन्बयः-. शब्दाथे | अन्वयः. शब्दार्थ 
मयि [झुभअरन- | इतम्ततः - इधरउधरसे 
' अनन्त २+ त महास- | .अमति - अमता है 


महाम्भोधो. (सुद्र विषे | परन्तु- परन्तु 

विश्वपोतः -- विश्व॒रू- - « मभ > मुझको 
पीनोका असहिष्णुता >असहन - 

स्वांतवातेन >मनरूपी ह शीलता 
पवनकरके | न अस्ति - नहीं है 





सातंवां अध्याय । १४.६. 
. भावार्था॥ _. 

थ्र० 0 यदि छय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक 
विक्षेपसी बनेरहैंगे वे कदापि दूर नहीं हागे ॥ उ९ ॥ 
बने रहें मेरी क्या हानि है अनंत महान्‌ समझुद्वरूपी 
मझ आत्मा में यह विश्वरूपी नौका मनरूर्पा पदन 
करके इधर उधर अ्रमती फिरती है उसका अमण 
करना मेरे को असहन नहीं है जसे सम्॒द्र म॑ पवन 
करके इधर उधर अमती हुई नोका समुद्र को क्षोस 
नहीं करसक्ती है तैसे सनरूपी पवन करके इधर उ- 
घर अमती हुईं विश्वरूपी नोका भी समुद्धरूपी आ- 
स्माक़ो क्षोम नहीं करसक्ती है ॥ १ ॥ 

मूलम्‌ ॥। 
बजे |+ ग्ीधे 0९ ज 3 ९ 

खय्यनन्तसहाभांधा जगद्यायः व 
सावतः ॥ उदतु॒वास्वग्ायात्ु नश्वष्]द्ध 
नचचलातः ॥ २0 

पदच्छेदः ॥ ु 

समथयि अनन्तमहाम्मोधों जगद्धीचिः 
स्वभावतः उदत या अस्तम्र आयात॑े 
ने.,से छाडहः नल च ल्लञातः ॥ 


१६० अष्टावक् सटीक । 


अन्वयः. शब्दाथे | अन्वयः . शब्दाधे 
मयि [ मुझ अनं- | - अस्तम्‌ - लय को 


अनन्त _ | त महा- आयातु - प्राप्त हो 
महा | समद्र 5 
म्मोौधो ! बिबे में > मेरी 


जगदीचिः -< जगत्‌ रू- हल 
पीकल्लोल | रद -+ इद्धि है 


स्वभावतः - स्वभाव से चच्आर 
उदेतु -- उदयहों नत्न 
वा 5 और चाहें क्षतिः - हानि है 
सावार्थ 


पूथवाले वाक्यकरके जगत्‌ के व्यवहारको अ- 
_निष्टताका अभावकहा अब इस वाक्यकरके जगत 
की उत्पत्ति आदिकों को भी अनिष्टतता का अभाव 
कथन करते हैं ॥ जनकजी कहते हैं ॥ विनांश् से 
रहित व्यापक आत्मारूपी समुद्र में जगतरूपी रूहरैं 
अनेक उदय होती हैं और फिर अस्त होजाती हैं उन 
के उदयहोने से आत्मा की बुद्धि नहीं होती है और: 
उन के अस्तहोने से आत्माकी कोई हानि नहीं होतीहै 


सातवां अध्याय ॥ श्द्शृ 
जैसे समु॒द्गकी छूहरों:फकी उदय अस्त होने से समुद्ध 
की कुछ सी हानि नहीं है ॥ २ ॥ 
मलम्‌ ॥_ 
मय्यनन्तमहांभोधी विश्वंनामति 
कल्पना दी अतियरान्तानराकार एत 
दवाहमास्थतः ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥॥ 
मयि अनन्तमहाम्भोधों विश्वस नाम 
विकल्पना अतिशान्तः निराकारः एतत्‌ 
एव अहम आस्थितः ॥ 
अन्चययः शब्दाथे | अन्वयः.. शब्दार्थ 


मयि -- मुझ अहम -- में 
अनन्त अनन्त | अधतेशान्तः - अत्यन्त 
महा ८5 4 महासमुद्र शान्तहूँ 
(विंषे .. | निराकारः - निराकारहू 
नाम -- निश्चयकरके च्‌-- ओर 
' विश्वम -5 सेसार एततएवं -- इसी आ- 


विकल्पना ८ कल्पना- ; त्माके 
। मात्र है | आस्थिंतः -- आश्रयहूँ 


१६'२ अष्टावक्र सटीक] 
| भावार्थ ॥ 

समुद्र और रूहरके दृष्ठांससे किसीकों ऐसा भ्रम न 
होजाबै कि आत्मा का विकार जगत है इस अ्रमके 
दूर करने के लिये जनकजी दूसरी रीतिसे कहते हैं॥ , 
मझ्म मह.न्‌ समुद्गरूपी आत्मा में जो जगत की 
कल्पना है सो अमसात्रही है वास्तवसे नहीं है 
क्योंकि मेरा अनंतस्वरूप निराकार है निराकार 
से साकार की उत्पत्ति बनती नहीं है जब कि 
आत्मा में जगत्‌ की वास्तव से उत्पात्ति नहीं बनती 
है तो मैं प्रपंच से रहित शांतरूप होकर स्थितहूं छय 
योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं हैं ॥ ३ ॥ 


मूलम ॥। 

नात्मासावषुनांसावस्तन्नानन्तोने 
रज्जन ध इत्यसक्ता5स्पृहःशान्तए तदे 

वाहमास्थितः ॥ ४ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

न आत्मा भावेष नो भावः तत्र 
अनन्ते निरेजने इति असक्कः अस्एहः 
शान्तः एतत्‌ एवं अहम आस्थितः॥ 


सातवां अध्याय । 3६३ 
अन्बयः शब्दाथ। अन्वययः शब्दावे 


आत्मा - आत्मा नो -- नहीं हे 
भाविषु ८ ३३ इति 5 इसप्रकार 


न>नहींहे | असक्कः- संगरहित 
+ च्‌ “5 और शान्तः -- शान्तहुआ 
भावः -; देहादि अहम - में 

तत्र >> उस 


निरन्द .. त्माके 
, निरंजने जाला आस्थितः - आश्रित 
बिषे |. ूं 
ह भावार्थ ॥ 


आत्मा देहादिभावों में. आधेय याने आश्रितरूप 
करके नहीं है क्योंकि आत्मा व्यापक है देहादिक सब 
परिच्छिन्न हैं व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता 
' है और आत्मा निराकार होने से देहादिको की उपा- 
घिभी नहीं होसक्ता है क्योंकि:आत्मा सत्य है देहा- 
दिक सब मिथ्या हैं सत्यवरठु मिथ्यावस्तुकी उपाधि 
नहीं होसंक्ती है और देह इन्द्रियादिक आत्मा की 


१६४ अष्टावक्त सटीक । 


उपाधि भी नहीं होसक्ते हैं क्योंकि आत्मा अनंत और 
निरंजन है देहादिक अन्त नाचावान हैं इसी कारण 
आत्मा सस्बन्ध से रहित हे इच्छा आदिकों से सी 
रहित है आत्मा शान्तस्वरूप है ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अहोचिन्मात्रमेवाहमिन्द्रजांलोप 
जगत ॥ अतोममकर्थ॑कुत्रहेयोंपांदि 
यकटपना ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अहो चिन्मात्रस एवं अहम इन्द- 
जालोपमन्‌ जगत्‌ अतः मम कथम 
कुत्र हेयोपादेयकल्पना॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाये . 
अहो> आश्रर्यहै | जंगत- संसार 
- | इन्द्रजा दरजाल 
अहम - में लोपमम्‌ । की तरहहै 
विन्मात्रम्‌ + चैतन्यमा- अतः -- इसलिये 
जहूं मम -- मेरी 


सातवां अध्याय।.... $६५ 


हेयोपादेय 583 , कंथम्‌ - क्योंकर 
कल्पना | क्रकल्प- च्‌>+ और हम 
ना कुत्र -+ किसमेंहो 
भावार्थ ॥ 


विछयन्‌ में इच्छा आदिक भी स्वतः नहीं होते हैं 
इसमें जो कारणहै उसको कहते हैं ॥ जनकजी कहते 
हैं में चेतन्यस्वरूप हू और संपूर्ण जगत्‌ इन्द्रजाल के 
ठुल्य मेरी सत्ताके बल और अपनी सत्तासे रहित क्‍भ- 
'त्तीत होता है चूंकि जगत्‌ की अपनी सत्ता कुछ भी 
नहीं है इसवास्ते सरेको किसी पढ़ार्थ में भी किसी प- 
कारकरके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है 
जो युरुष जगत्‌ के पदार्थों को सत्यमानता.है उसीकी 
अहण और त्यागबुद्धि उनमें होती है ॥ ५॥ 


इतिश्रीअष्टावक्रभाषाटीकायांसप्तमग्रकरणंसमाछ्तंम्‌ ज। 


श्दद. अष्टावक सर्यक। 
' आठवां अध्याय ॥ 





ह मूलम्‌ ॥। / 
तदाबन्धोयदाचित्तं किब्विह्ंडवि 
शोचति॥ किशचिन्मुश्बतिणशहातिकिशि 
जुष्यतिकुष्यांते ॥ १. ४ ह 
पदच्छेदः ॥ ॥ 
._तदा बन्धः यंदा चित्तम्‌ किल्ञित॑ - 
वाब्छति शोचति किज्चित्‌ मु्चति 
गह्लाति किज्चित्‌ दृष्यति कप्यति॥ 
' आअन्वयः शब्दार्थ | अन्वयःः शब्दाय 
यंदा जब | मुश्नति  त्यागतांहै 
चित्तम्‌ -5 मन किश्िितू-- कुछ. 
वाज्छति - चाहता है | गृह्लाति 5 ग्रहण क- 
किंचित्‌ - कुछ । रताहै 
शोचति >- सोचताहे | -हष्यति -> प्रसन्न हो- 
किलजित्‌ - कुछ ताहै - 


आपठवां अध्याय) "१६७ 


कुप्यतिं- छःखित |. तद्य ततंब 
होताहे |. बन्धः >न वन्ध है 
खावार्थ ॥ 


हैँ 

'पूर्वले ७ अकरणों करके अप्यवक्तजीने सर्वेप्रकार 
से जनकजीके अनुभवकी. परीक्षाकरत्ी अब इस आ- 
ठवें अकरणम चारइल्मेकों करके अपने शिप्य के अ- 
जुभवकी इलाघाको करते हैं॥ हे जनक ! जो तूने पूर्वक- 
हाहै कि सुझ अनंतस्वरूप आत्मामें त्याग और ग्रहण 
करनेकी कल्पना नहीं है सो तूने ठीक कहाहै क्योंकि 
जब चित्त विषयां की इच्छावाल्य होकर किसी पदार्थ 
की प्रापिकी इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने 
से फिर सोच करता है और कष्टहोताहै तब तिसके 
व्यागकी इच्छा करता है और जब चित्तम स्वेम उ- 
त्पन्न होता है तब अहणकी इच्छा करता है पढा्थ की 
आधि होनेपर हषे को भाप्तहोता है अप्नाप्ति होनेपर 
क्रोधित छोता है इसमकार जब कि अनेक वासनों 
करके चित्त युक्तहोताहै तब जीवको बन्ध होता हैं यो 
गवासिष्ठम भी कहा है॥ स्नेहिनधनलोभेनल्ाभेनसाणि 
योषितास] अपातरमणीयेनचेतोगच्छतिपीनताम्‌ ॥१॥ 
व्वीपुत्रादिकों में स्नेहकरके घनके लछोभकरके मणियें 


श्ध्प अशवक्र सटीक । 


आओऔर स्त्री आदिकाों के छामकरके चित्त दीनताको प्राप्त 
होता है॥ बंधोहे वासनाबंधो मोक्षःस्थाडासनाक्षयः॥ 
वासनास्त्वपरित्यज्यमोक्षार्थित्वमपित्यज ॥ २॥ चित्तमे 
अनेकप्रकारके भोगोंकी वासनाही पुरुष के बेध्नका। 
कारण है समग्ररूप से वासनाके क्षयहोजाने का नाम 
ही मोक्ष है हे राम ! जबतुम वासनाको त्यागकरोगे 
और मोक्ष की इच्छा न करोगे तब सुखीहोबोगे ॥ २॥ 
अआअ० ॥ आपने कहाहै जबतक चित्त वासना भरी हैं 
तबतक इसकी माक्ति कदाप नहीं होती है सो संसार 
में निर्वासनपुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है 
क्योंकि जितने गहस्थाश्रमी हैं उनके चित्तम स्त्री पुत्र 
घनादिकों की प्राप्तिकी वासना भरीहैं यादि कोई पुरुष 
ईइवरका स्मरण ओर दानादिकां को करता है तो उ- 
सके चित्तमं यही कामना रहती है कि मेरेघनादिक 
स्वेदाकाल बनेरहें निवासनहोकर कोई भी नहीं करता 
है और जितने कि त्यागी साधु महात्मा कहलते हैं 
उनके चित्तम भी अनेक प्रकारकी कामना भरी हैं 
कोई मठों को बनाता है कोई सेवकी को बढ़ाता है 
निबोसन तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता है अ- 
गर लिवोसन होवें तो वेषोंको और चेको' को और 


७. 


सठोको क्यो बढ़ावे और क्यों प्रपचको फैलानैं सब 


आउववां अध्याय । १६६ 


कोड़े अपेचको फेलाते हैँ क्‍या णशहस्थी क्या संन्‍्यासी 
इस हालत कोई ज्ञानी भी नहीं साबित होताहे ज्ञानी 
के अमाबहोने से सुक्तिका भी. असावही सिज्डहोताहे ॥ 
उ० ॥ जैसे एक वन में एकट्टी सिंह रहता है और 
स्थार झूगादिक लाखों रहते हैं तैसेही संसाररूपी अ- 
थवा गहस्थाअसरूपी अथवा संन्यासाअ्रमरूपी व 
में वासना से रहित ज्ञानवान्‌ कोई एक बविरव्य ही 
होता है और बासना से भरेहुये अनेक होते हैं जेसे 
सिंहके मारेहये शिकार को स्थारादिक खाते हैं तेसे 
निवासला पुरुषोंके चिह्तों को घारणकरके अर्थात्‌ छ्ञा- 
नकी वालतें खुनाकरके और वेराग्यादिकों को दिख- 
लाकर बहुत से सूर्खों को वब्बक संन्यासी या शझेह- 
स्थ आचायादिक ठगते हैं वेही स्यार संसार के हैं 
इससे एक इष्टान्तकी कहते हैं एकग्ामम जुलाहे बसते 
थे उन्‍्हों ने आपस से एकदिन सल्शहांकिया चलो 
शात्रि को क्षत्रियों के ग्रामको ल्हटल्ावैं वह जुलाहे 
सब मिलकर रात्रि को क्षत्रियोँ के आमको लूटने 
गये जब क्षत्रियत्ओोक हथियार लेकर जुलाहांके सारने 
को दौड़े तब जुलछाहे सब भागे उनमेंसे एक जुँल्महे 
ले कहा साइयो भागेतो जातेहीहों भत्ता मारो २ तो 
कहतेचलों वह सब जुलाहे भागतेजाते और मारो २ 
404 5 


१्भ्० अष्टावक्त संटीक | 


भी करते जातेथे दाष्टीतर्म यहहे कि बहुतसे बनावटके' 
ज्ञानी ज्ञानके साधनों से भागे तो जाते हैं पर ओरों 
से ऐसा कहते जाते हैं कि वासनाकों त्यागो ज्ञानकोः 
धारणकरो सब संसार मिथ्या है ऐसे दस्भी ज्ञानी नहीं 
होसक्ते हैं जो समग्रवासनों से रहित हैं बेही ज्ञानी हैं 
वासनावाहमही बन्धकों आप्त होता हैं ॥ १॥ 


मूलव्‌ ॥ 
तदाबझ्लक्तियदाचिंते नंदाश्डावनणा! 
नं 


>॥] 


४०. 


चांच ) नचआाकवनश्ल्ांत नहंष्यात 
नकुपष्यातिें ॥ २४७ 
पदच्छेदः ॥ 


| कप 


तदा सुक्तिः यदा चित्तम्त न वा- 
उ्छति न शोचति न बसझ्ति न 
हाति न हज्यति न छुय्यति ४. 
अनयः शब्दार्थ | अन्चययः . शब्दार्थ 
"यदा - जब शोचति 5: नशो चता 
चित्तम्‌ - मन हरे 
नवाञ्छति -- ली नमुश्यति -- नत्यागता 


आंउवा[ा.अच्याय | १७९ 


'नमृक्वाति - नग्रहणक- नलनन . 
सता है कुंप्यति -+ छः|खित : 
नहष्यति - नप्रस न्नहो होतादे 
ताहे -: - तदा “ तेब भी 
च्‌ -+ और क्विः < म॒क्किदे 
भावार्थ ॥ 


जिसकालरूमें चिच न भोगोकी म्रातिका इच्छा क- 
रता है और न शोकों के त्यथागकी इच्छा करता है 
अथात्‌ पदाथ के पानेपर न उसको हफपे होता है ओर 
ने प्यारे सम्बन्धियों के नष्ट या वियोग होनेपर: शोक 
है एकरस सद्दा ज्योंका त्यों बनारहता है उर्सीकाल में 
वह पुर मोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ २ ॥ 

पृलस।। 

तंदाबनज्याथदा चित सक्तह्लास्वाप 
दछियु। तदासोक्षीयदाचित्तमसक्तसर्व 
हृष्टजु॥ ३ ॥ 

पदच्छेदः ॥| . 
तदा . बन्चः यदा चिसप्न संक्तम्न 


श्ज्म्‌ अश्वक संदीका 


कास अपि दृष्टिष तदा माक्षः यदा 
चित्तप्तन असक्तम स्वेहृष्टिषु ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दारथ 


विसय तू मन ) सबदृष्टि 
कासु -< किसी | योँमेंयाने 
'इृष्टिपु-हशिमेंयाने | स्वृहष्टिप +- रे 
2४44 । किसी था 
 सक्कम््‌ - लगाहुआ | 
ड है ्उ । विषयमें 
तदा > तब . असक्कम्‌ --नहींलगा 
बन्धः - बन्ध है * हे 
अपि € और तदा -- तव 
ह .. आवार्थ॥ ह 


पते एक वाक्य करके बन्ध के लक्षण को कहा 
दूसरे वाक्य करके झुक्तिके रृक्षणको कहा अब एक 


आखवां अध्याय | १७३ 


ही वाक्य करके बन्ध .सोक्ष दोनों को कथन करते हैं 
जब चित्त अनात्मपदार्थों में अनात्माकारवात्तिवाल्ा 
होता है तबभी इसको बन्ध होता है जब॑ चित्त बि- 
षयाकार नहीं होता है अथाोत आसक्ति से रहित 
होकर सबैत्र आत्मदश्टिवालत्या होता हैं तभी जीव 
मुक्त कहाजाता है॥प्र नाआपने कहाहै कि जिंसकालमें 
चित्त बिषयों में आसक्तहोता है तब बन्ध होताहै और 
जब अनासक्त होता है तब मुक्तहोता है एकही चि- 
ससे कालमेद्‌ करके यदि बन्ध सोक्ष सानाजाबैगा तब 
मुक्तिसी अनित्य होजाबेगी ॥ उ०॥ उस वाक्यका 
यह तात्यय्य नहींहे जो आपने समझाहे किठु तिसका 
यह तात्पय्य है आत्मज्ञान की आधपि से पूत्व जितने 
काल्‍रूतक पुरुषका चित्त विचार से शून्यहोकर विष- 
था मे आसक्त रहताहै उतने कालूतक जीव बन्धमम ही 
पड़ारहताहै पच्चात्‌ जब विचार करके युक्तहुआ रचित 
दोषचष्टिकरके विषयों में आसक्ति से रहित होंजाता है 
और फिर विषयवासनाका बीज भी चित्त से नहींरहता 
है तब फिर वह झुक्तहोकर कदापि बन्धको नहीं प्राप्त 
होता है जैसे भमूंजेहुय बीजमें फिर अक्कुर उत्पन्नकरने 
की शक्ति नहीं रहतीहै तैसेही निर्वासनकचित्तवाला 
पुरुष कभी सी जन्मको ग्राप्त नहीं होता है ॥ ३॥ 


१७४ अष्टावक्त संदीक । 
मूलम ।। 
यदानाहतदामात्ष यदाहंबन्धनन्त 
दा॥ मतातिहेलया।केश्विन्मासहाणु 
सुच्चमा॥ ४ ॥ 
च्छेदः।॥। $ 
यदा न अहम तदा मसोक्षः यदा 


अहम बन्धनजञ्ू तदा मत्वा इति हेलया 
काञचत्‌ भा खलहाण विमडचय माप 


अनचयः शखज्दाथ | अन्ययः  शब्दा - 


डा - जब इति - इस प्रकार 
अहब्‌ - भें& बला - मानकर- 
तदा -- वब्‌ बल के | 
वृन्धनघ्‌ -- दन्य हे ससया + इच्चा कर 
.. यदा - जब ४3 
ह्श्‌ >> रत कप सार संत . 
अह्दन >वनहाँई | जहाज बरहण कर 


वंद्‌ -तंब .. मान>-सत . 
साक्षः - मोक्ष है. . |. विश्ुुज्च - त्थागका 


आठवां अध्याय । १७५ ४. 


सावा्थ ॥ 

जबतक पुरुषम अहंकार बेठा है म॑ ज्ञाउाणहुं मे ज्ञानी 
हूं में त्यागीह़ं तब्ततक चह छक्त कद्यापे नही हासच्छाहँ 
ऐसासी कहा हें॥ यावत्स्यात्स्वस्थसम्धन्धोएडनारेण 
डुरात्मना। तावन्नलेशमात्रापि सक्तिवाताीबिलक्षणा १॥ 
जबतक इस जीब अहकारीका सम्बन्ध दुरात्मा के 
साथ बनारहता हैं तबतक झुक्ति लेशजान्न इसको 
स्राप्त नहीं होती है ॥ इसी बातीकी कहते हूँ ॥ जदतक 
जीवका शरीरादिकी से अईकाराध्यास बना हे तंदतक 
इसकी सुक्ति कदापि नहीं होछऊकी छू जिस दारूमे 
अहंकाराध्यास इसका निल्‍ृतच होजाता हू दिसीदार् 
में विनाही परिश्रम अकतो अमोत्का होकर ऊतक हो- 
जाता है ॥ 8४ ॥ 

इते श्रीअष्टावक्रमीतायामए मम्पकरणस्‌ ॥ < ॥ 


का 


नवां ऋष्याण | 





सुलस्‌ ॥। 
कंताऊृतेचह न्हानि कदाशान्ता 


१७ अशवक्र सटीक] 

निकस्यवा ॥ एवंज्ञावेहनिर्वेदाहुब 

त्यागपरोब्रती ॥ १ 

पढच्छेदु: | 

कछताऊतले व छनन्‍्हानि कदा शान्ता * 

नि कस्प वा एउबम ज्ञात्वा इह सिर्वे- 

दातू भाव व्यागपरः अनब्ती॥ 

अन्ययः शब्दाथ | अन्बयः. शब्दार्थ 


ऊताकते -- कंत ओर वा>-संशय रू 

अकृतकर्म हिद 

च्‌ -- ओर ज्ञाला -- जानकरके 

उन्दानि - हःख और |... ६ ८; इस संसार 
सुख विपे 

कफस्य -- किसके. | “अदात- विचास्से 

कदा -- कव अन्नती -- बतरहित 

न्तानि -- शान्त ह- होताइआ 

शान्तानि + शान्त ह- | यागपरः - त्यागपरा- 
ये हें जग 


एवेंस्‌ -+ इस प्रकार भव 55 हो 


नवा अध्याय | १७७ 
सावार्थ ॥ 


है. ३० औक ५) 


अब निब्रदाशक नामक नवस सकरण का शा- 
रस्म करते हैं ॥ 


पूव्वे शिप्य ने जो शुरू के भति अपना अलु- 
सब कहा था उसकी इढ़ता के लिये अब आठ 
इलोको करके वैराग्य के स्वरूप वगे दिखल्लते हैं ॥ 
अइन ॥ त्याग कैसे करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ यह 
मेरे को कत्तव्य है ओर यह मेरे को कर्तव्य नहीं 
है इसीका नाम कृत अकछूत है आर्थात्‌ इस तरह 
व्गा जो आग्रह है याने अवचच्य ही सेरे की यह करना 
डाचित है और अवच्यही मेरे को यह करना उाचित 
नहींहे इन दोनोंमे अभिनिवेश याने हठ न करना और 
उन्‍्ड जो खुख दुःखहै भ इन दोनोंसे रहितहोजाऊं इस 
में आभ्रह न करना क्योंकि दोनों किसी भी देहघारी 
के कभी शान्‍्त नहीं हुये हैं ओर न होवेगे इस चास्ते 
अष्टाचक्र जी कहते हैं हे जनक ! इन कताइकूत आ- 
दिको के त्यागसे भी तू वैराग्य को माप्त हो क्‍योंकि 
हैं शिप्य! तू अब्नती है तेरा आग्रह याने हट किसी में 
भी नहीं है ॥ १ ॥ 

घ्छ्ल 


श्छ्८ अष्टावक्र सटीक । 


मूलस ।। ह 
कस्यापितावतधन्यस्य लोकचेष्टा 
वलोकनात्‌ ॥ जीवितिेच्छांबुअक्षां ब॒ 
मुत्सोपशमज़ता ॥ २0 
पदच्छेदः-॥ 
कस्य अपि तात- धन्यस्य छोकचे- 
शावलोकनात्‌ जीवितेच्छा ब॒भक्षा च 
बुभुत्सा उपशमम्र गता ३ दि 
अन्वयः_शब्दाथ | अन्वयः. शंब्दांथ 
तात > हे कि जीवितेच्छा-जीनेकी 





..शच्छा 
औओरवबि-| . चतल्ओऔर.. 
दल |. मय | बता“ भोगनेकी 
कनात्‌ / | की पेड हम रो के 
के बुभुत्ता ज्ञान की. 
कस्य - किसी इच्छा 


धन्यस्य -5 महात्माकी | उपशमस्‌ 5 शान्तिकों 
 आपिन्यमी गता -- प्राप्नहुई है 


नवां अध्याय । १्७& 


भावार्थ ॥ 

अष्टाचक्र जी कहते हैं हे शिष्य! हजारों मनु- 
च्योमेसे किसी एक भाग्यशाली पुरुषके चित्तम वैराग्य 
उत्पन्न होता है उस के जीनेंकी ओर भोगनेकी इ- 
च्छा भी निवत्त होजाती है क्‍योंकि संसार के पदार्था 
मे गलानी और दोपदृष्टिका नामही वैेराग्यहे जितने 
सेसारके उत्पत्ति नाशवाले पदार्थहें सबम दोप लगे हैं 
संसारमें स्री पुत्र धन और शरीर तथा इन्द्रिय आदिक 
सब को प्यारे हैं ओर इन्हीं के सुख के लिये पुरुष 
अनेक अनर्थों को करता है और येही सब जीवों के 
बन्ध के कारण हैं इस वास्ते बिना इन में बैराग्य 
झ्राप्त होने के कदापि पुरुष सोक्ष को नहीं प्राप्त होता 
है इसी हेठ से प्रथम इन्हीं में दोषदष्टि को दिखाते 
हैं ॥ योगवाशिष्ठ में कहा है ॥ गर्व्भेंदुग्गैन्धिभ[यिप्ट 
जठराग्निप्रदीपिते ॥ दुश्खंमयाप्त॑ यत्तस्मात्कनीयः 
कुम्मिपाकजम्‌ ॥ १ ॥ बड़ी भारी दुग्गेन्धि कस्के 
युक्त जो माताका उद्र है ओर जो जठराग्नि कर के 
अदीघतहै तिस गब्मेमें आकर जो जीव को दुःख होता 
है वह कुम्भीपाक नरकसे सी कमहै ॥ १ ॥ और गर्भो- 
पनिषद्‌ में सी गर्भ के दुःखों का वर्णन किया है कि 
जिस काल में गर्म में जीब अतिदुःखी होताहै ईश्वर 


९ दू० अष्ठावक्त सदीक । 


से आर्थना करताहै कि हे प्रभो ! अबकी बार मैं जन्म 
लेकर अवश्यही ज्ञान के साधनों को करूंगा पर 
जन्म लेकर फिर यह जीव संसार के भोगों में फँस 
जाता है गर्भवाले दुःखों को भूछजाता है इसी कारण 
फिर बारबार जन्मता मरता है॥ शिवगीतांम सरणके 
दुःखोंकी भी दिखाया है ॥ हाकास्ते हा घन पुत्राः के 
न्द्मानःखुदारुणण्‌ ॥ मण्ड्ूकइवसप्पण खत्युनागी 
य्येतेनरः ॥ १॥ जब जीव प्रार्णो को त्यागने रूगता 
है तब पुकारताहै हे भार्य्या ! हे धन ! हे उन्नो! सुझ्नको 
इस खत्यु से छुड़ाओ ऐसे भयानक राज्दों को करता 

जैसे सर्प्प के खुखमें पड़ाहुआ मेडक पुकारता है॥ 
9 ॥ अयःपाशेनकाल्स्य स्नेहपाशेनबन्घुमिः ॥ आ 
त्माने कृष्यमाणस्य ल खल्वस्तिपरायणस्‌ 0 २॥ 
सरणकाल मय यह जीव इधर तो कालके पाशॉकरके 
बांधा होता है उधर सम्बन्धियों के स्नेहकी रास्सियों 
कंरके खैंचाहुआ होता है कोई भी झत्युस इसकी 
रक्षा नहीं करसक्ता है ॥ २ ॥ यामातासापुनसीर्य्या 
याभाय्योजननीहिसा ॥ यःपितासपुनःपत्रो. यशपुत्रः 
सघुन/पिता ॥ १ ॥ पूच्वैजन्म में जो माता होती 
है वही पत्रमे स्नेहके वश्य से उत्तरजन्म में उस की 
स्त्री बनती है जो पूव्वैजन्म में पिता होताहै वहीं उ- 


नवां अध्याय । श्प्९ 


सतरजन्स में छुत्र होता है जो पूप्ने जन्ममे पुत्र होता है 
वही उत्तरजन्मर्भ पिता होताहे॥ १ ॥ एकोयवाब्जाति 
कम्सपुरःसरोडय विश्वासब्क्षसहुश+ खलुजीवलोकः ॥ 
सायंस्ायंबासद्धक्षंसमेतः मातःभातस्तेनप्यान्ति ॥ २॥ 
जैसे सायडूगल में इधर उधर से पक्षी उड़कर एकी 
चुक्षपर राजिकी विश्रासके लिये इकड्ठे होजाते हैँ ओर 
आतः्कारू मे सब इधर उघर उड़जाते हैं तेसिही इस 
संसारख्ूपी चक्षें जीव सब कम्मोके दश्यहोकर इकटड्ठे 


होजाते हैं फिर आरव्घ॒कम्म के ओगके पूरे होनेपर सब 
केले २ होकर च्यलेजाते हैं कक पी स्वी पुत्र धनादि 


इस के साथ नहीं हैं आर न साथ ऊाते हैं इस 
तरह विचार करके इनमे मोहकी कदापि न करे ॥ ब्येर 


देवीभमागवत वे कुकदेवजी ने जो स्री के सम्बन्ध से 


च्यते ॥ १ ॥ छुझव के बन्धन का हेतु स्रीकोही बेड़ी 
रूप करके कहाहे छोढेकी वेड़ीकरके 
कछूटजाता हे परन्तु स्लीके स्नेहरूदी पादश 
ध्यहुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सत्ता है 
इष्टान्त देते हैं ॥ एक रड़का याल्यावस्था से से 
न्यासी होगया जब जवान हुआ तब तीर्ययात्रा करने 


| £। 
३) 
व 
ल्‍थ २४ 
पु 
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न 


श्दर अष्टाबक्त सटीक । 


को जाताथा ॥ रस्ते में उधर से एक बरात आती थी 
वह संन्यासी खड़ा होगया उसने पूछा यह क्‍या है 
व्थेगों ने कहा यह बरात है यह जो लड़का घोड़ी पर 
सवार है इसकीं शादी एक छूड़की से होगी तब उस 
ने पूछा फिर क्‍या होगा कहा जब इसकी ख्री इस के 
घर में आवेगी तब दोनों आपस में विषयानन्द को 
झ्राप्त होवेंगे फिर स्त्री के लड़के पेदा होवेंगे इतना 
सुनकर वह संन्‍्यासी चव्गया रस्ते में एक कुर्ये पर 
छाया में सोरहा तब उसने स्वप्त देखा कि मेरी शादी 
हुईं है ख्री आई है उसके साथ सोयाहूं उसख्री ने 
कहां थोड़ासा पीछे हटो जब वह पौछे हटने छूगा 
तंब वह धम्मं से कु्ये में गिरपड़ा गिरनेकी आवाज 
को सुंनकर लोग दौड़ आकर कहने छगे कि किसने' 
तुझको कु्ये में गिरादिया है उसने कहा स्वम्ककी स््री 
ने मेरेको कुयये में गिरादिया है न माल्ठूम जाग्रत्‌ की 
स्त्री पुरुषों की क्‍या दुर्देशा करती होगी तात्पय्ये यह 
है कि विवेकी के लिये खत्री साक्षात्‌ नरकका कुण्ड. 

॥ अरन ॥ हे भगवन्‌ ! कर्मकाण्डी कहतेहेँ कि 
जिसके पुत्र नहीं है उसकी गतिभी नहीं होती है 
इसवास्ते येनकेन उपाय करके चुत्र उत्पन्न करना 
चाहिये॥ ऐसा देवीसागवत में लिखा है ॥ उत्तर ॥ 


तक 


नवां अध्याय । - श्र 


हे प्रियद्रान ! यह जो तुम ने कहा है कि अपुत्र की 
गति नहीं होती है सो गतिशब्द का क्या अर्थ है गाते 
छाब्दका अथ मोक्ष करते हो वा दोनों छोकोंका सुख 
' करते हो यदि गातिशब्द का अथे मोक्ष करो तब सब 
पुत्रवाल्ण की मुक्ति होनी चाहिये और मलुप्य पशु आ-: 
दिक सबही विनाही ज्ञानके मोक्ष होजावंगे और शु- 
कदेव वामदेवादिको की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है सो 
न होनी चाहिये क्योंकि उनके कोई पत्र नहीं था इस 
लिये पत्र से गति कहनेवाले वाक्य अथे वादरूप हैं 
पुत्नके सम्बन्ध से बड़े दुःख उठाये हैं राजा दशरथ- 
ने रामजी के वियोगमें प्राणों को त्याग दियाथा अथम 
तो पुत्नके उत्पन्न होनिकी चिंता फिर उसके जीने की 
चिता फिर उसके विवाह संतती की चिन्ता जन्मभर 
बनी रहती है बड़े होने पर पिताके क्च्घावस्थाम घना- 
दिकों को पुत्नलेलेते हैं और सेवाआदि कुछ भी नहीं 
करते हैं पुत्नमी विवेकी पुरुष के लिये दुःखके हेतु हैं 
इसी तरह और सी जितने विषय हैं सो सबदुःख 
केही कारण हैं ॥ .विवेकचूड़ामणिमं कहा है॥ वि 
पयाशामहापाशातयोविमुक्तःसदुस्त्यजातसएककब्पते 
सुक्‍त्यैनान्‍याषट्शास््रवेदिनि:॥ $॥ ख्ीपुत्रधनादिक 
विषय सहान्‌ पाशहैं जिनका त्यागना अतिकठिन है 


श्य्य्छ अष्टावक्र सटीक । 


० आम 


तिनपाशों से जो छुख्षरहित है वही झुक्तिका अ- 
घिकारी है दूसरा छुरुष पहशास्त्रो के जाननेवाला भी 


॥.+%- १ 


मोक्ष का अधिकारी नहीं है ॥१॥ इसीपर अष्टावक् 
जी कहते हैं संपूर्ण विषय वासना से रहित संसार 
बिषे लाखों एकंही वेराग्यवान्‌ जीवन्घुप्त 
कहा जाता है ॥ २॥ 


घूखय्‌ 


अनित्यघर्धलवबंद सांपाजतयलए्‌[५ु 
तू अखाशनानइतंहयजातान 
शि्चित्यशाम्याति ॥ ६॥ 

पदच्छेदः ॥॥ 

अनित्यश्षू स्ृेज्ध एबं इस ताप- 
- त्रितवदृषितस अलार्म निन्दितस . हे 
यथ्र्‌ इति लिड्िचत्य शाम्यलिशफ 
अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः... शब्दार्थ 
इद्ससवेंस >- यहसबही | ताप  चीनों 


अनित्यम्‌ - अनित्यहै जप | हु 23. रे 


ह 


नवां अध्याय । श्र, 
असारम - सारुहितहे | निश्चित्य -- निश्चय 


निन्दितम्‌ ८ निन्दित है करके 
हेयम ८ त्यागने | शाम्यति ८ शान्तिको 
योग्यहे तुम ग्राप्त 
इति -- ऐसा होताहै 
सावाथे ॥ 


० ॥ ज्ञानीकी सर्वत्र इच्छाके उपशम से क्या 
, कारणहै ॥उणा जितना कि इष्टी का विषय अपेच है 
वे सब अनित्य हैं याने चेतन में अध्यरत है॥प्र "।यह 
अरपंच कैसा है॥उन। आध्यात्मिक आदि तापों करके 
दूषित है वात पित्त इलेष्सादि निमित्तसे जो दुःख हो- 
ताहै उसका नास आध्यात्मिक दुःख है याने जो काम 
कोध लोम मोह इषा आदि करके जो मानसदुःख है 
डउसीकानाम आध्यात्मिक दुःख है और जो मनुष्य पशु 
सर्प व्॒क्षादिक निमित्तक दुःख है उसका नाम आधि 
भौतिक दुः्ख है यक्षराक्षस बिनायकादि निमित्तक जो 
दुःख है उसका नाम आधिदेविक दुःख है।। इनतीन 
अकार के दुः्खों करके पुरुष संदेव संतप्तरहता है ॥ 
इसी वास्ते यह सब अपेच असारहै ठुच्छ है त्यागने 
न््ड ॥ 


श्पद्‌ अष्टावक्त सटीक । 
योग्य है ऐसाजानकर ज्ञानवान्‌ किसी भी प्रदारथकी 
इच्छा नहीं करता है ३॥ 
मूलम्‌ ॥ 
कोष्साकाटावयांकवा यन्नह्वन्हा- 
निनोचहुणाम ॥ तान्युपेक्ष्ययथा प्राप्तव- 
त्तीसिडिमवाघ्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥॥ 
कः असो कालः वयः किम्र्‌ वा 
यत्र इन्हानि नो नणाम तामनि उपे- 
क्ष्य यथा भ्ाघवर्त्ती सिद्धिम अवाध्चयात॥ 
'अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः-. शब्दाय 
यत्र -- जिस में वा -- और 
नणाम्‌ > मलुष्योंकों। किस >कीन 
दन्दा- | सेल और 


असो -- वह तानि -- उनसवको 
कः -+ कौन उपेक्ष्य -+ विस्मरण 


* कालः - काल है े करके 


न॒वां अध्याय । श्दछ 


(यथाप्रा- | सिद्धिम्‌ -- सिद्धि या- 
| घव॒स्तु- 2 
घव्सी थे. ब्‌- जे 
। बेनेवा- | स्‍पाशययात्‌-अ्त होता 
( लापुरुष हे 
भावाथे ॥ 


पुरुषों को सुख दुश्खादिक छलन्‍्डः किसी खास 
काल या अवस्था में नहीं व्याप्ता है किन्तु सब अव- 
स्थों मे और सर्वेकालों मे सुखदुःखादिक उन्ड देहधा- 
री को बराबर बने रहतेहेँ ॥ इसी वाती को रामजीने 
अध्यात्मरामायण मे कहा है ॥ खुखस्यानन्तरंदुःखं 
दुश्खस्यानन्तरंसुखम्‌ | छयसेतहिजंतूनामलुंध्यंदिनरा 
त्रिवत्‌ ॥ १॥ सुख के अनन्तर दुः्खं होता हैं और 
दुःखके अनन्तर सुख होताहे ये दोनों निश्चय करंके 
जीव को अलूंष्य हैं याने हटाये नहीं जासक्ते हैं 0१॥ 
सुखमध्येस्थितंदुःरं ढुःखमध्येस्थितेसुखस] डयमन्यो5 
स्यसंयुक्त भोच्यते जलूपंकवत्‌ ॥ -२ ॥ खुख में दुश्ख 
और दुःख में सुख स्थितहै अथोत्‌ क्षणमात्र खुख 
के देनेवाले विषयों से अनेक रोगादिंक दुःख उत्पन्न 
होते हैं और उपवासादिक बतों से जिसमें दुश्ख 


श्र अटष्टावक्र सदीक। 
होता है फिर विषयों की आपिरूपी सुख होता 
है ये दोनों खुख दुःख ऐसे मिले हैं जैसे पानी और 
कीच मिले होते हैं ॥ २॥ किसी भी देहधारी से ये 
खुख दुःख किसी काल से त्यागे नहीं जासक्तेहैं इस 
वास्ते विवेकी पुरुष उन सुखदुभ्खादिक डल्डोंम भी 
इच्छा को त्यागकर शररारकों प्रारष्ध आश्रित छोड़ 


देता है 0 ४४. मूलस्‌ ॥ 
नानामतमहषाणां साधनायागनों 
तथा ॥ दृक्षनिवेंदमापन्नाः कोनशाम्य 
तवतिमानव5 ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
नाना सतम्र महर्षीणाम साधनाम 
'योगिनाम तथा टदृष्ठा निर्वेदस आपन्न 
'कंभ न शाम्याते सानवः ॥ ह 
अन्वयः. शब्दाथे | अन्वयः. शब्दाय - 
नानामतम्‌ नाना प्र- | महर्षी- | _ महर्षियों 
कार के णाम | के 
मतहें. | तथा - और 


नवां अध्याय । १ पर& 
योगिनामस >योगियोंके | कःमानवः -- कीन पु- 


2 रुप 
इत्‌ ८८ कर हु [ नहीं 
कि लए सा | १34 
आपन्नः -- मात्र हुआ (हे 
भावार्थ ॥ 


हे शिष्यातर्केशास्र को और कमकाण्डर्म निष्ठाको 
त्याग करके केवल आत्मज्ञान मेंही निष्ठा करमाचा- 
हिये क्‍यांकि तकंशास्रादिक सब बुड्धिके अमावने 
वाले हैं॥ गौतम आदिको के जो मत्तहँ वे वेद और 
युक्ति प्रसाण से विरुद्ध: हैं केवल असजाल में डालने 
वाले हैं ॥ गौतम आदिकों के मतके चलने वाले 
नैयायिक इरचर आत्मा ओरजीवआत्मा दोनोंको जड़ 
मानते हैं और ज्ञानइच्छा आदिकों को आत्माका 
गुण सानते हैं फिर ईश्वरात्माके गुर्णों को नित्य सा- 
नते हैं जीवात्माके गुणों को अनित्य मानते हैं ओर 
सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हैं आत्मा के संयोग 
को ज्ञान के प्रति कारण सानते हैं परमाणुवोंसे जगत 


१६० अष्टावक्र सदीक । 


की उत्पत्तिसानते हैं फिर परमाणुवां को निरवयब 

सानते हैंप्रथम तो जीवात्मा और ईच्वरात्मा जड़ नहीं 

होसक्ते हैं क्‍योंकि सत्यंज्ञानमनंतंबह्म ॥ आत्मा सत्य 

रूप ज्ञानस्वरूप आनन्द्रूप है ॥इस श्रुतिके-साथ 

विरोध आता है दूसरा दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ 
मानने से जगदांध मसंगहोगा ॥ यदि यह मानलिया 
जाय कि कमे जड़ है आत्मा जड़ है ईच्व्रात्मा भी 
जड़ है तो फिर भोक्ता कती और फलप्रदाता कोई भी 
नहीं होगा क्योंकि जड़ में सोक्तापना कतीपनाआ- 
दिक शाक्ति बनती नहीं और जड़का ग्रण ज्ञान और 
चेतनता बन नहीं सक्ते हैं क्योंकि गुण गुणीका भेद 
नहीं होता जैसे अग्नि और उष्णता जल और श्ञीत- 
ताका भेद नहीं है यदि अग्नि से उष्णता और प- 
काश निकाललिया जाय तो अग्नि कोई वस्तु बाकी 
नहीं रहती है और दोनों जड़भी हैं जैसे अग्नि के 
स्वरूप उष्ण और अकाश हैं तैसे ज्ञान और चेतनता 
भी दोनों आत्मा के स्वरूपहीं हैं आत्मा के घर्म नहीं 
हैं क्‍्याके गुणगुणमाव आत्मा में कहीं भी नहीं लि- 
खाहे ओर चेतनता जड़का धर्म है इसमें कोई सी 
इष्टान्त नहीं सिलता है इसलिये नैयायिकका कथन 
असंगत है ॥ यदि ईश्वर के इच्छादिक गुणों 


नवां अध्याय | १६४ 


को नित्य मानाजाय ते। इच्बरकी इच्छानुसार जगत्‌ 
की उत्पत्ति अथवा प्रछय सर्वेदाकाल हुआकरैगी याने 
दोनों मेंसे एकही होगा दोनों नहीं होंबेंगे यदि 
यह मानाजाय कि दोनों कभी म्रूय कभी स्ाष्टि तब्‌ 
ईर्वर की इच्छा अनित्य होजाबैगी ॥ सारेजीवात्मा 
व्यापक भी नहीं होसक्ते हैं यदि ऐसा मानें तो एक 
के शरीर में जगतभरके जीवात्मा बैठे हैं ओर सब 
जीवात्मों के साथ उसके मनके संयोग बनेरहने 
से उसको स्वेज्ञता होनीचाहिये इस कारण सबको 
सर्वज्ञता होनी चाहिये सोतो होती नहीं है इसी 
से साबत होता है कि जीवात्मों को व्यापक मानना 
युक्ति अ्रमाणसे विरुडः है और परमाणुवोसे जड़ जग- 
त्‌ की उत्पत्ति भी नहीं बनती है क्योंकि निरवयव 
परमाणुवां का परस्पर संयोग बनता नहीं सावयव 
' पदार्थों काही परस्पर संयोग बनता है युक्ती अमाणों 
से विरुद्ध होनेके कारण नेयायिकका मत विवेकी को 
त्यागने योग्य है इसीतरह कर्मनिष्ठाबाले कर्मियोंके 
मत सी विवेकी को न श्रद्धा करना चाहिये क्योंकि 
उनके मतममे भी नानाप्रकार के झगड़े रूगे हैं कोई 
कर्मी होमकोही खझुख्य मानते हैं कोई मन्‍्त्रों के 
जपादिकों कोही प्रधानमानते हैं कोई ऋष्छुचांद्रा- 


9६२ अषप्टावक्र सटीक । 


यणादिक वतों के करनेकोही घर्ममानते हैं कोई यज्ञों 
में पशुवों की हिंसा कोही धर्ममानते हैं कोई सूर्ति 
पूजा को कोई तीथोटन को धर्ममानते हैं कमेज़ाल 
इतनाबड़ाभारी है कि यादे एक आदसी पत्येकदिन 
एकएक. कर को करें तब॒भी उसके सब उमरभरमसेंसारे 
कर्म समाप्त नहीं होंगे और घटी यन्त्रकी तरह अधो- 
ध्व॑ याने नरक स्वगका हेतु कर्मरूपी जाल है इसी 
पर कहा है ॥ कर्मणाबध्यतेजंतुर्विय्याचबिस्नच्यते ॥ 
तस्मात्कम न कुर्वेति यत्तपःपारदरशिनः १ कर्मों करके 
जीव बन्धको ग्राप्ततोता है और आत्मविद्या करके 
वह सोक्षको आप्तहोता है इसलिये विवेकी आत्म 
ज्ञानी कर्मोको नहीं करते हैं आत्मनिष्ठामेही मगन 
रहते हैं 9 जैमनी आचाये का मतभी झुतियुक्ति से. 
विरुद्ध है ॥ जैमिनी आत्माकों जड़ चेतन उसय रूप 
मानते हैं ओर स्व की आ्रात्िकोही मोक्ष मानतेहँ ॥ 
एकही पदार्थ जड़ चेतन उभ्यरूप नहीं होसक्ता है 
क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं सिल्लता है. फिर 
चेतन निरावयव है और जड़ सावयव और अनित्य है 
शीतऊष्ण जैसे परस्पर विरोधीहैं तैसेही उमयरूप जड़ 
चेतन भी विरोधी हैं और वेदम भी कहीं उम्यरूपता 
 आत्माको नहीं लिखा है और न स्वर्ग की आधपि 


नवां अध्याय | १६३ 


का नाम भी सोक्ष है ॥ तग्रथेह कम्मेचितोलोकः क्षी- 

यत एवापुन्रपुण्यचितोलोकः क्षीयते ॥ क्षुति कहती 
कि जेसे इस झोक सम कम्मों करके ग्राप्त करीहुई खेती 
काल पाकरके नष्टहोजाती है तसेही पुण्य कर्मों करके 
प्राप्तइआ स्वर्ग भी नष्ट होजाता है इन श्षुतियवाक्‍्या 
से स्वग्गे की अनित्यता सिछ होती हे और जब 
स्वर्ग ही अनित्य हैं तो सुक्तिभी अनित्व अबरय 
होगी इस वास्ते जेमिनि का मत आत्मज्ञान निप्ठा- 
वालेको त्यागना चाहिये ॥ ५ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
ऊत्वामूत्तिपरिज्ञान चतन्यस्यनर्कि 
शुरू ॥ निर्वेदेसमतायुक्तया यस्तारय 
तिसंसतेः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


कृत्वा मत्तिपरिज्ञानम चेतन्यस्य न 
किम गरूः निर्वेदसमता यक्तया यः 
तारयातें संसतेः 0 


१६४ अष्ठलावक्त सदठीक। 
अन्वयः शब्दाथ |अन्वयः. शब्दाथे 








कम (विरग्य, य्नन्जो | 
बैंद ) . (समता [| संसृतेः -- संसार से 
समता 4 और यु- | स्वय्‌ > अपने को 
इक्त्या) *क्षिद्वारा | तास्यति- तारा है 
चैतन्यस्थ -- चैतन्यके | .फकिम - क्या 
दर है_ शिपके। सम्न्‍्-वंह 

न - + ज्ञान को नहीं 
नम । ु गुरू न शुरु न 

कृत्वा - जानकर . है 

। भावार्थ ॥ 


._ अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक जिसने बिषय- 
वासना को त्याग करके शज्चु मित्र में समजुद्धि करके 
ओऔर श्रुति के अनुकूल युक्ति से साचिदानन्द रूप 
अपने आत्माका साक्षात्कार किया है और जिसने 
अपनेको ही सब्वेरूंप से अनुभव किया है उसने 
संसार से अपने को तारा है दूसरा नहीं हे जनक 
छुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे दूसरे करके नहीं 
होगे ॥ अइन ॥ संसार में छोग कहते हैं कि खुरू 
शिष्य को युक्त कर देता है'आप उसके विरुछ्: ऐसा. 


नवां अध्याय। - श्ह प्‌ 


कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुपार्थसे ही मुक्त होता 
है यह क्या बात है ॥ उत्तर॥ हे भियद्रीन संसार 
लोग आयः करके मूख अज्ञानी होते हैं ने शास्त्र 
के तात्पय्य को ओर ग्युरु शिष्य छाब्दों के अथे को 
नहीं जानते हैं क्‍यांके वे कामना करके हत होते 
हैं जेसे कि सुसलमानों ने सान रक्‍्खा है पेगम्बर 
हम को पापोंसे छुड़ा देगा ओर जेसे इसाइयों ने 
सान रक्‍्खा हैं हसा हमको पार्पो से छुड़ा देगा तेसेही 
ओर भी संसारी कोगोंने सान रक्खा है कि गुरू हमको 
पापों से छुड़ा देगा ऐसा उनका सानना छुभ्ख का 
जनक है क्योंकि वेद ओर शाखत्रमे कानमे संत्र फूकने- 
वाले को गुरु नहीं लिखा है ॥ जो अज्ञान और अ- 
ज्ञान के काय्ये जन्म मरणरूपी संसार से आत्मज्ञान 
उपदेश करके छुड़ा देवे ओर चित्त के संशयां को 
छूर कर देवे उसका नाम शुरू है मन्त्र फ़कनेवालें 
का नास॑ गुरु नहीं है रामचन्द्रजी ने वसिएज़ी के 
अति हजारों शंके कियेथे ओर जब सबका उत्तर ब- 
सिष्ठजीने देकर रामजीको संशयोसे रहित करके आत्मा 
का बोध करदिया तब रामजीने वसिछ्ठजीको गुरू माना 
,अज्जुनने श्रीकृष्णजीके प्रति हजारों शंके कियेथे जब - 
अज्जुनको विराट्‌रूप भगवात्र्‌ ने दिखाया तब उनको 


१६६ अशवक्र सर्दीक । 


अज्जुन ने गुरु माना इसी तरह औरभी पूव्वे जितने 
अ्रष्ठपुरुष हुये हैं उन्होंने चित्त के सन्देह दूर करने 
वालेको ही गुरु करके माना है सोभी व्यवहार दृष्टि 
सेही माना है आत्मद्दष्टि से नहीं माना है क्योंकि 
आत्मद्ृष्टि म॑ आत्मा का भेद नहीं है अष्टावक्त जी ने 
आत्मदृष्टि को छेकरके कहा है कि संसारी सूखे कान 
में मन्त्र फूकनेवाले गुरु केही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु 
बनजाते हैं क्योंकि उन को बोध नहीं है कि पारमा- 
थिंक गुरु आत्मज्ञानी काही नाम है ऐसे गुरु तो सें- 
सारमे बहुत दुर्लभहँ दूसरा गुरु गायत्रीका मन्त्र देने- 
वाला है तीसरा शुरु व्यवहारिक विद्याका पढ़ानेवाल्ा है 
चौथा सत्सड़ गुरु है विद्यादाता हजारों अक्षरों को 
पढ़ाता है पशु से आदमी बनाता है फिर भी लोग 
उसके उपकार को नहीं सानते हैं जो दो चार 
अक्षरों के मन्त्र को कान में फूक देता है उसी के 
पूरे पशु बनजाते हैं उस के उपदेश से कोई संदौय 
दूर नहीं होता है बल्कि उल्टी भेद्‌ बुद्धि उत्पन्न 
होती है कोई विष्णु का मन्त्र देकर महादेव से वि- 
रोध करा देताहै कोई विष्णुसे विरोध कराता है कोई 
देवीका' पशु बनादेता है कनफुकवे गुरु तो आपही 


भेदवादरूपी कीच फसे हैं और शिष्योंक्ो भी 


नवां अध्याय श्ध्छ 


फसाते हैं अपनी जीविका के लिये शिष्यां के घरों में 
भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं जैसे वे सूखेहें 
तैसे उन के शिष्य सी सूखे हैं क्योंकि जो सतमहा- 
त्मा संशयों को नाश करते हैं उनकी वह सेवा पूजा 
नहीं करतेहँ जो मूर्ख कनफुकवे गुरु संशयोमे डालतेहं 
उन्हींकी पूरी सेवा करते हैं जब गुरुही मोक्षमाग्गे को 
नहीं जानते हैं तब शिष्य कैसे जानें शिष्योंके चिर्तो 
में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामना भरी है 
उन कामना की पूर्ति के लिये वे मन्त्र छेकर जपते हैं 
ओर जपते जपते मरजाते हैं परन्तु कामना किसी 
कीसी पूरी नहीं होती है इसी पर कवीरजी ने भी 
कहा है॥ 
दोहा ॥ हे 
गुरुलोसी शिष्यछालची,-दोनों खेले दांव ॥ 
'दोनों डूबे बापड़े, बैठ पत्थर की नाव १, 
गुरुजन जाका है ग्ही,/चेलागही जो होय ॥ 
कीचकीच को घोवते, दाग न छूटे कोय २ 
बंधेकी बंधा मिले, छेटे कौन उपाय॥ 
: सेवाकर निर्बघ की, पलसे देय छुड़ाय ३ 
और गुरुगीता में भी अज्ञानी सूरत गुरुका त्याग 
, करना ही लिखा है ॥ ज्ञानहीनोगुरुरत्याज्यो मिथ्या 


+ शुह्थ अष्टावक्क सठीक। 


वादीविडम्बिकः ॥ स्वविश्रान्तिनजानाति परश्ञान्ति' 


करोतिकिस्‌ ॥ १ ॥ जो गुरू ज्ञान से हीनहों मिथ्या- 
वादीहो विडम्बी हो उसका त्याग करदेना चाहिये 
क्योंकि जब वह अपनाही कल्याण नहीं करसक्ताहे 
तो शिष्यों का क्‍या कल्याण करैगा ऐसे सूखे अज्ञानी 
शुरू के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण हैं पर सूखे 
अज्ञानी छोग कुकर्म्मी सूखे गुरुषों को नहीं त्यागते 
हैं क्योंकि प्रथम तो छोग आत्माके ही कल्याण को 
नहीं जानते हैं दूसरे उन के चित्तम सय रहता है 

गुरुके निरादर करने से हमारेको कोई विन्न न हो- 


जाबे इसी से सूखोके सूखे जंन्मभर उनके पशु बने 


रहते हैं इन सूख शिष्य गुरुवोंका इस जगह में निरू- 
पण करने का कोई अकरण नहीं है इस वास्ते उन 
का असड़ छोड़ दियाजाता है हे राजन ज्ञानकी त्राति 
के अनन्तर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या होजाता 
है क्‍योंकि उसकी भेद बुद्धि: नहीं रहती है ॥*६॥ 
मूलसत. ., 
परश्यमृतावकारास्वभ्रतमात्रावय- 
थाथतः ॥ तत्लणादूबन्धानंम्चक्तःस्वरू 
पस्थाभ्ावष्यांस 0 ७ ॥ 


बी 


नवां अध्याय | ६8 
पदच्छेदः ॥॥ 


पश्रय सतविकारान्‌ त्वम सभतसान्नान 
यथार्थेतः तत्क्षणात्‌ बन्चान॑सुक्के स्च्‌- 
रूपस्थः भाव॑ष्यास एप 


अन्वयः शब्दा्थ | अन्वयः शब्दाथ 


यदा <- जब सा तत्क्षणात्‌ 5 उसीसमय 
६ मतन 
िंर ब्ध्च 
| काय्य कक 
भूतवि-) _ | देह इ- | वन्‍्धवि- _ | वन्धसे छू 
. काराव | | न्द्रिय | निमुक्तः  (ठाइआ 
| की | स्वरुपस्थः- | स्वुरूप 
यथार्थतः 55 वास्तव से | विपे. 
भ्ूतमात्रान्‌ - सतसाज पस्थत 
पश्य <- देखेगा.. | मविष्यास -£ हागा 
भावार्थ ॥ 


है जनक भूतों के विकार जो देह इन्द्रियादिकहँ 
उनको यथार्थ रूप से ठुम भ्ृतंमात्र देखो आत्म रूप 


घ्०० अष्टावक्त सदीक । 
करके उनको तुम मत देखो जब ठुम ऐसे देखोगें 
तब उसीक्षण में शरीरादिकों से प्रथक होकर आत्म 
स्वरूपसें स्थित होजाबोंगे ओर उनका साक्षीमृत 
आत्मार्भा छुमका करासछकवत अत्यक्ष अतीत दहन पु 
लछगगा ॥ 3>वी 
अमल 
वासनाएवसंसार इांतेसव्वाधविसु्य- 
ताः॥ तत्त्यागांवासनात्यामात[स्थांते 
रस्ययथातथा॥ ८॥ . 
पदच्छेदः ॥ 
वासनाः एवं संसारः इति सब्धाः 
बिसंच ताः तच्यागः वासनात्यागात्‌ सिथिः 
तिः अद्य यथा तथा॥ 
अन्वयःः शब्दाथे | अन्बयः - शब्दार्थ 
. वासनाएव-वासनाही | ताश्सवीः -+ उनसब 
संसारः - संसार हे वासनाओं 
इति-न्ऐसा . |... को 
-ज्ञांवा >जानकर |. विसुंच - त्याग तू . 


नवां अध्याय । २०९ 


वासना ) _ वासना के |. (जिसा हे 
त्यागाव्‌ ( त्याग से । कम्म है 
[ उसका यथा :- < यानि 
| याने | हु 
तच्यागः -- < सेस्कार | है 
। कात्या-। तवंथा उस क्के 
्गहे | अनुसार 
अद्य ८ ऐसा होने | स्थितिः -- शरीर की 
पर | स्थिति है 
भावार्थ ॥ 


प्रइन ॥ पूर्वोक्तयुक्तिसि जब घुरुष आत्मा को 
जानभी लेगां तब फिर उसमें उसकी निष्ठा कैसे हो- 
बेगी | उत्तर ॥ विषयों की जो अनेक वासनाहैं वही 
संसार है याने बंधन है॥ योगवासिष्ठ में भी कहाहै ॥ 
छोकवासनयाजतोः श्ास्रवरासनयापिच ॥ देहवासनया 
ज्ञान यथावन्नैवजायते ॥ १॥ वासना तीनश्रकारकी हे 
लोकवासना अथीत स्वर्गादे उत्तमलोककी आद्ति 
सुझको हो॥१॥दूसरी झाख्रवासना याने सबशास्त्रों को 
पढ़कर में ऐसा पण्डित होजाऊं कि मेरेतुल्य दू- 
सरा कोई न हो ॥ ५॥ तीसरी शरीरकी वासना 

रद 


- शण्र अष्टावक्त सटीक ॥) 


याने सेरा शरीर सबसे सुन्दर ओर पुष्ट संदेवकाल 
बनारहै ॥ ३ ॥ इन तीनों म्रकारकी वासना के त्याग 
करने से पुरुष बन्ध से छूटजाता है और उसका चित्त 
आत्मा में भी स्थिर ह.जाता है ॥ अचन ॥ सम्पूर्ण 
वासना के त्याग करदेन से शरीरकी स्थिति 
होगी ॥. उत्त ॥ जैसे दुग्धघपीनेिवाले बालूकके और 
उन्मत्त याने पागलके शरीरकी स्थिति:प्रारव्धकर्म से 
होतीहे तेसे विद्यन निवासनक के शरीरकी स्थितिसी 
आरब्धकमे के वशसे-रहती है परन्तु.यह वासना कि 
शरीरकी स्थिति केसे होगी त्यागही करना उचित है॥ 
प्रदन ॥ यदि पुरुष समग्रवासनाका त्याग करदेगा 
तब आत्मज्ञानको भी वह, नहीं झ्रापहोगा . क्यांकि 
मुम्क्ष को आत्मज्ञानकी आसिकीवासना सर्वेदाकाल 
बंनीरहती-है और ज्ञानवान्‌ को भी, चित्तके निरोध- 
करने: की - वासना बनी .रहती है. फिर . जीवन्सुक्त 
होने की उसको वासना. बनीरहती. है..सर्ववासनाका - 
त्याग तो किसीसे भी-नहीं होसक्ता - है-॥ उत्तर ॥. 
बाल्मीकीयरामायण में. ऐसा .लिखा है ॥ वासना 
डिविधापोक्ता -शुद्धाचयमलिनातथा ॥ मलिनाजन्स. 
हेंत॒ःस्याज्छुडाजन्मविनाशिनी -॥ . 9 ॥ दोपअकार - की 
वासना कही है-एक शुः़वासत़ा दूसरी मल्दिसवासन्रा 


नवाँ अध्याय ।' २०३ 


किसीप्रकार से मेरी सुक्तिहों और में अपने आत्माकों 
साक्षात्कार करूँ उसके लिंये जो वृत्तिआदिकाका नि- 
रोध करना है वह शुभवांसना है विषयभोगों कीं 
आछिकी जो वासना है सो मलिनवासना है दोनोंमें 
से मल्विनंवासना जन्मका हेतु है औरं शुद्धवाौसना 
जम्मेंका नाशक है जो चतुंथैभूमिंकावांर्ला ज्ञानी है 
और जो मुम॒क्ष है उनके लिये शुभवांसंना का त्यांग 

है किन्तु अशुभवासना काही त्याग है क्योंकि 
विदेहसाकि में आत्मज्ञान कीही: म्रधानता है शुभवा- 
सना का नाश उपयोगी नहीं है परन्तु जीवनस॒क्तिके 
लिये समग्रवासना को त्याग और मनका भी नाश 
और आत्मज्ञान ये तीनों उपयीगी हैं यहाँपर अंटा- 
बक्रजी जींबन्पमुक्ति के सुंखक लिये जनकंजीसे कहते 
हैँकि संमग्रवासनां का तु त्यागकरपे < ॥ 


डा 


श्रीबावूजालिससिंहबि नेहविराचिंतायामष्टांवर्क 


गीतीसाषांटीकायां निवेदोध्टकंनोमनवर्स 
' अ्करणम्‌॥ ५ ॥ 





२०४ अष्टावक्र सदीक | 
' दशवां अध्याय ॥। 





मूलम्‌॥ 

विह्यवार णह्लामसथंचा न थंसकुल 

म्‌ ॥ धम्म॑मप्येतयोहेंतुं सर्वेत्रानादरं 

कुरू ॥.१ ७ ह 

पदच्छेदः ॥ 

विहाय वेरिणसम्‌ कामम्‌ अर्थम च 

नथ्थंसंकुऊठटभ: धम्मेंस, अपि एतयो 
हेतुम स्वेत्र अनादरम, करु॥ 

अन्वयः. शब्दाये। अन्वय शब्दाय 

बेरिएम्‌ -- वैरीरूप अर्थम्‌ -- अर्थ को 

कामस्‌ -- कामना. | विहाय >- त्याग कर 

को, क्के 


च--ओऔर .।| . च>- ओर हे 
अनथैस । >- अनय से | एतयोः - उन दोनों 
कुलम्‌ भरेहये क्के 


' दशवां अध्यांय। रं०्प, 


हेतुम्‌ -- कारणरूप (धर्म अथे 

हा के 8०25 ' काम के 
धर्मम -- धर्म को सब्वेत्र ८ | हेतु क- 
ऑफ ली (म्मो को 


हि अनाद। __ अनादर 
विहाय >- छोड़कर | सम कुरु। कर 


भावाथे ॥ 


पूबेले अकरण मे विषयों के विना भी संतोषरूप 
बैराग्य का निरूपण किया' है" अब इसप्रकरण में 
विषयों की ठृष्णा के त्यागका- निरूपण ' करतेहैं ॥ 
अष्टावक्कजी कहते हैं हे जनक ! काम-न्रु हैं यहका- 
सही सम्पूण अनर्थों का मूल है और बड़ादुअजय है ॥ 
आत्मपुराण में कहा है ॥|कामेनविजितोजबक्मा कामेन 
विजितो- हरः ॥ कामेनविंजिंतोबिप्णु: शक्रःकामेन 
निर्जितः १ कामदेवहीने बह्माकोंजीता विष्णुकोजीता 
इन्द्रको जीता महादेवकों जीता' सब अनर्थोका- मूत्त 
कारण:कामदेवही है धनके संग्रह 'और रक्षाकरने में 
जो दुध्ख होता है ओर उसके नाश: होनेम जो शोक 
होता है उसका सूलूकारण कामही है हे जनक-न 
कामका कारण जो धस है उसकी और सकामकर्मों 


२०६ अष्टावक्र सठीक । 


को तुम त्यागकरों क्योकि येसब जीबन्झक्तिमें प्रेति- 
बन्धक हैं ॥ १.॥ 
मूलम्‌ ॥। 

स्वप्नेन्द्रजालवत्पश्य दिनानित्रीणि 
पतच्चचा ॥ मिन्रक्षत्रधनागारद्ारदायांद 
सम्पदः ॥२॥ 

पदच्छेदः ॥ । 

स्वप्नेन्द्रजालवतं,. पद्य. दिनानि 
त्रीणि आल वा- मिनत्नक्षेत्रधनागारंदार 
दायादिंसम्पद्‌ः ॥: हि 

अन्वयः शच्दा्थे |अन्वयेः. शब्दाधि 

मित्रक्षे:) (मित्रक्षेत्र स्म 
अधनाः | .. | घना म- जाल । । ओर इ 
गारदा.| _ / कान ख्री-| जाल! (८: नजालः 
रदायाः ः ः | भाईज्आ- | बत्‌ . ). |केस- 
द््सि ६ (दि.स- (मान :. 
म्पदः [£ | म्पत्तियों।' किक 
ह 5 (को: | जीणि*>>“तीने- 


द्रशरवां अध्याय । २०७ 
बाल्या [.दिनानि ८ दिनों तक 
पञ्च > पांच पश्य >- देख तू 
'. भावार्थ ॥ 
प्रशन ॥ अनेकप्रकारके सुखों को देनेवाले जो स्त्री 
पुत्नादिक विषय हैं उनका निरादर करके त्याग:कैसे 
होसक्ता- है ॥ उत्तर ॥ हे शिप्य ! रत्री पुत्र धन सिन्र 
क्षेत्रादेक जितने कि भोगके साधनहेँ इन सबके ठुम 
स्वप्न ओर इन्द्रजाछू की तरह देखो कक्‍्याकि यहसबच 
' पाँच या तीनदिनिके रहनेवाले हैं और सब दृषटनए 
हैं याने देखते देखतेही नष्ट होतेजाते हैं इसवास्ते 
इन में ममताका त्यागकरनाही उत्तस है ॥ २॥ 
मूलम्‌ ॥। 
न्नृ हब. ज के क हटा काम 
यूत्रयत्रसवचष्णा ससारांवाडद्धत 
_ त्र्व भी आद्वरएयमाश्रसत्य कंत्तृष्ण; 
. खुखासव ॥-३ ॥ 
पदच्छदः ॥| 
यत्र यत्र भत्रत रृुण्णा ससारम 
चांद्ध लन्न वे जाढतवराग्यप्त आंश्चवत्य 
चबीतलणष्णः सुखी; भव-॥ 


श्ण्८ अषप्टावक्र सगीक । 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्बयः शब्दाथे 
यत्रयत्र - जिस जिस | प्रोदव । __ असाधार- 


वस्तु में रॉग्यम्‌) ण वेराग्य , 
दृष्णा - इच्छा को * 
भवेत्‌ < छा हक आश्रित्य 5: आश्रय 
ततञ्न -उ से 
विष बीतहष्णुः < 5 
संसारम -- संसार को जे 
विद्धि > जान तू त होता- 
वे - निश्चय हुआ 
पूव्वेक | सुखीभव -- सुखी हो 
भावार्थ ॥ 


* अप्टाबक्रजी कहते हैं हे जनक ! जिस २ प्रसिद् 
विषय में मनकी तृष्णा उत्पन्न होती हैं उसी २ विषय 
को तुम संसारका हेतु जानो क्योंकि विषयोकी तृष्णाही 
कमहछारा संसारका हेतु है ॥ यहीवार्ता योगवासिप्ठ में 
भी लिखी है॥मनोरथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिमि:॥ 
अआामभ्यत्येबजगत्छत्स्न॑ तृष्णासारथिचोदितम्‌ ॥ १॥ 
सनोरथरूपी रथहै इन्द्रियरूपी घोड़े उसके आगे बँधे 
हैं तिसी रथपर साराजगत्‌ आरूड होरहा है ओर 


३ 


दंशवां अध्याय छ्८्& 


लृप्णारूपी साराथे उसको अ्रमारहा है ॥ १ ॥ यथाहि 
श्गगोकालेव्धसानेनवर्धते ॥ एवंतृष्णापिचित्तेन वर्धे- 
मानेन वर्घते ॥ १ ॥ जैसे गौके दोनों*ईग गोके छारीर 
के साथही बराबर बढ़ते हैं वेसेही तृष्णा भी चित्तके. 
साथही बराबरः बढ़ती है ॥२ ४ प्राप्त पदार्थ के अधिक 
आपहोने की इच्छा से और अप्राप्तपदार्थ के माप्तकी 
छच्छा से रहित होकर आत्मा में निछाकरने से जीव 
खुखी होता है ॥ ३॥ 
सूलस्‌ ॥ 

तृष्णामात्रात्मकोबन्धस्तन्नाशोमो 
घजऊउठच्यंत 0७ सवाससाक्तमसान्रणप्राप्ततु 
प्टिसुंहसेहुए ॥ ७ ॥ । 

' पदज्छेदः 
: ष्णामान्नात्मकः बन्धः तज्नाशः 
मोक्ष: उच्यते भमवाससक्तिमान्रेण प्राप्ति 
लुष्ठिः मुहः सुहु।त 
ै हु 


च्ड् ह 


३६९० अष्टावक्र सठीकां 
अन्वयः शब्दाथ।| अन्वयः शब्दाये 
तष्णा ) तृष्णामा- | भवासं संसार में 
मात्रा  -ज स्वरूप |सक्ति असड़ हो 
त्मकः मात्रेण।, नेसे 
बन्ध+ -- वन्ध है सुहःसुहः > वाखार 
तन्नाशः 5-5 उप्त का 


आत्मा 
लक नाश | की प्राप्ति 
क्षः न माक्ष प्राप्तितुष्टिः+ $ और ठ- 
उच्यते -- कहा जाता प्रि होती 
है (हे 
भावाथे ॥ 


तृष्णामात्रका नासही बन्धहै उसके नाशका नाम 
सोक्ष है ॥ योगवासिएमे कहा है॥ च्युतादन्ताःसिताःके 
शाहडूगनिरोध/पदेपदे ॥ यातसज्जमिमंदेहं तृष्णासाध्वी 
नम॒ब्बति॥ १॥पुरुष के दांत ट्वग्भीजाते हैं केश रवेत 
भी होजाते हैं नेत्रकी दृष्टि कमभी होजाती कदम २ 
पर पांव पिसलतेभी हैं पर तबसी यह तृष्णा उस पुरुष 
से नहीं त्यागी जाती है ॥ १॥ तठष्णेदविनमस्तुम्य॑धेये 
विज्ञवकारिणी ॥ विष्णुस्रैलोक्यपूज्योपि यक्त्वयावामनी . 
ऊतम्‌ हर। हे ठष्णे ! हे देवि ! तेरेश्नति मेरानमस्कांर 


दुशवां अध्याय । २६-६९ 
हो तू पुरुष की घेयेताकानाशकरनेत्राली है जो विष्णु 
तीनोंलछोकों मे पूज्यथा उसको भी' तूने वामन याने 
छोटाबनादिया ॥ २ ॥ हे जनक ! तृष्णाका त्यागी 

.(झुक्तिका हेठ॒है ॥ ४ ॥ ह 
मलम्‌ ॥ रे 
ल्वमेंकश्चेतनःशडों जडंविश्वमस 
त्तथा भ >अवियापनाकाचत्साकाइस 
त्सावथापिते ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
त्वम्म एकः चेतनः शुरू: जडमर 
विश्वसू असत्‌ तथा अविद्या अपि 
न किडिचत्‌ सा का बुभुत्सा तथा 
अपि लेप | 
अन्वयः. शब्दाथे | अन्वयः . शब्दार्थ 


खम्न्‍ल्‍न्तू विश्वस - संसार 
एकः* -- एक जडम्‌ -- जड़ 
शुद्ध - शुद्ध. च्‌ -- और 


चेतनः>चैतन्यरूपहै । असत्‌ - असत्‌ है | 


२१२ अष्टावक्र सटीक । 


तथा - वैसेही ते>तुमकों 
साअवि- | वह अंबि रद 
द्याअपि | द्याभी 0 3 


नकिंचित्‌ - अँसत्‌ है | बुधुत्सा - जानने को“ 
तथाअपि - ऐसा होने हे 
पे प्र .. इच्छा ह 
भावाथे ॥ 
अंश्न ॥ यदि तृष्णामान्न बन्धनका हेतु माना 
जाबै तो आत्मज्ञानकी प्रातिकाहेतु भी तृष्णाबन्धन 
का हेतु होनाचाहिये॥ उत्तर || अष्टाबक्कजी कहते हैं 
है जनक ! इस जगत में तीनही पदार्थ हैं एकआत्मा 
दूसरा जगत्‌ तीसरी अविया॥ प्रथम आत्मांके लक्षण 
को दिखाते हैं ॥ स्थूलसूक््मकारणदारीराइत्याति 
रिक्तोंधवस्थान्रयसाक्षी सच्चिदानन्द्स्वरूपोयस्तिष्ठति 
सआत्मा॥ १ ॥ जो स्थूल सुक्ष्म कारण इनतीनाइरीरों 
से भिन्न है ओर जो जाग्नत्‌ स्वप्न सुघाति इनतीनों 
अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानन्द है वही आत्मा , 
है॥भाउसके प्राति के लिये तृष्णा करना उचित है ॥ 
अनादिभावत्वेसतिज्ञाननिवतैत्वमज्ञानवम््‌ ॥ २ ॥। 
जो अनादिसावरूपहै और आत्मज्ञान करके निवृत्त 
है वही अज्ञान याने अविद्या है ॥ २ ॥ गच्छतीतिज- 


ह दशवां अध्याय। श्श्श्‌ 
गत॥ ३॥ जो सदैवकाल गमनकरतारहै अर्थात्‌ नदी 
के अवाहकी तरह चलतारहै बही जगत्‌ है ॥ ३॥ इन 
तीनो में से हे जनक! तुम एकही चेतन शुद्धआत्मा 
. हो अपनेआत्माकोही पूर्णरूपकरके निश्चय करो ॥ 

आओऔर जगतकोी असतरूप करके जानो अविद्या सद- 

सतसे विलक्षण अनिवचनीहे उसका कार्य जगत भी 
अनिवेचनी है इसवास्ते इनदोनों में तृष्णा करनी 
अनुचित है क्‍्यांके दोनों मिथ्या हैं ॥ मिथ्या वस्तु 
से सूखे अज्ञानी ठृप्णाको करता है ज्ञानवान्‌ कदापि 
नहीं करता है ॥ ५४ 
मसलम | 
राज्यछुवा।कछत्राण शराराणसु- 
खानच्‌ ॥ ससक्तस्थापनटशानतवज: 
न्सानजन्सांचजा धद्‌ 
पदच्छेदः ॥ 
ज्यम्‌ स॒ृताः कलत्राणि शरीराषि 
सखान च ससक्तरस्य आप नशष्टाने .तव 
'जन्मान जनन्‍्मान 0 


2 ९:8 अष्टावक्र संदीक 
अन्वयः _ “शब्दार्थ | अन्वयः - “शब्दायेः 





'राज्यम्‌ > राज्य नष्टानि ८ नष्टहुये हैं 
सुताः- लड़के । +चनल्‍्ओऔर 
कलत्राणि - ख््रियां तव>वतेरे 
शरीराणि - शरीर अपि 5 भी 
च्‌-+ और एते--- ये सब 


 झुखानि - सुख 3, _हरएक ज- 
संसक्रस्य -- आसक्क | जन्मानि। नम में 

* पुरुष के | नष्टानि ८ नष्टहुये हैं 

भावार्थ | 

अष्टावकजी जगत्‌ को असत्यरूप दिखलातेहेँ ॥ 

है जनक ! राजभोग और स्त्री पत्नादिक ये सबतो ठुम 

को अनेक जन्मों में मिल्तेही रहे हैं ओर नष्ट भी 

होतेरहे हैं पूर्बले जन्मों में जो तुमको स्त्री पत्रादिक 

- आपछहुये थे उनका इसकाल में कहीं भी पता नहीं है 

और इसवतैमानजन्ममें जो मिले हैं उनका आगे कहीं 

भी नाम व निशान नहीं रहेगा इसीसे यही साबितहो- 

ताहै कि ये सब असत्‌ याने मिथ्या हैं जाग्रतके प- . 

दाथे जैसे स्वप्त में असत्‌ होते हैं और स्वप्नके पदा- 

थे जाम्मतर्म जैसे असतहोते हैं.ओर जैसे सुषुतति में 


नल 


दशवां अध्याय २१५ 


दोनों जाग्रत और स्वम्त असत्‌ होते हैं और सुषुसति 
जाग्रत्‌ दोनों स्वप्त में असत होते हैं क्‍योंकि एक दू- 
सर के विरोधी हैं तैसेही जब मनुष्य अज्ञानरूपी 
स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञानरूपी जाग्रत्‌ अवस्था 
को प्रापहोता है तब साराजगत्‌ मिथ्या उसंको ग्रतीत 
होने .छूगता है ॥ मदन ॥ सांख्यमतवाके जगत के 
पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहतेहेँ कि कारण 
सत्तिकामी सत्य है और उसका काय्य घटी सत्यहै 
अथोत्‌ कारण काय्य दोनों सत्य हैं यदि घटसत्तिका 
में पूतिसत्य और सूक्ष्मरूपसे स्थित न होबै तो उसकी 
उत्पत्ति भी न होवे क्योंकि असत्य की उत्पत्ति सतसे 
नहीं होती है इसवास्ते घट सत्य है इसी तरह और 
भ्वी संसारके सारेपदार्थ सत्यही हैं असत्य कोई प- 
दाथ नहीं है कारणसामग्री से घटका आदुर्भावहोता 
है सामग्री के न होने से घटरूपी कारयेका झत्तिका 
रूपी कारण मेही तिरोसमाव रहता है घट मिथ्या नहीं 
है ॥ उत्तर ॥ त्रिकालाबाध्यत्वेसत्यत्वम्‌ ॥ तीनोंकाल 
से जिसका बाघ न हो उसका नाम सत्य है पर संसार 
से ऐसा कोई पदार्थ नहीं है तुमने कहाहैे कि काय्ये 
अपने कारण मे सत्यरूपसे रहंताहै इसलिये काय्य 
संत्यहै सो ऐसाकथन ठीक. नहीं है क्योकि. पटका का- 


स्श्द अष्टावक्त सदीक | 


रण लन्‍्ठ॒हँ तन्तुओं के जलजाने से पट कहां रहताहै 
कारण तो उसका रहा नहीं, कारण के नाश होने-से 
काय्येरूप पटका भी नाशहोंगया यदि उन्हीं जलेहये- 
तन्तुओंसे पट फिर उत्पन्न होवे तब उसपटका प्रादुभो- 
व तिरोभाव कारणरूपी तन्तुओंमें ससुझा जाबे पर वह. 
तन्तु तो रहते नहीं तब आइुमोत्र तिरोभाव कहांरहा- 
यादे कहो कि वहपट अपने कारणरूपी तन्तुर्अकिकार- 
ण जो तन्तुओंके परमाणु हैं उनमे चलागया तो ऐसा 
कथन भी नहीं बनता है क्योंकि जब तन्तु जलजाते . 
हैं तब उनके परमाणु वायुके चलने से स्थानान्तर 
में चलेज़ाते हैं और उन्हीं प्थिवी के परमाणुवों से 
कार्यातर बनजाते हैं अथीत्‌ घटादिक बनजाते हैं 
क्योंकि जेसे तन्तु एथिवीकार्य्य हैं तैसे घटादिक भी: 
पृथिवी के कार्य्य हैं पटोंके जलूजाने के पीछे उनकी: 
राख से ओर बहुत वस्तुवें पेदाहोसक्ती हैं यदि पटही 
उस राख में तिरोसाव रूपकरके रहता, तब और 
वस्तु न बनसक्ती पटकाही उस राखसे प्रादुसोवहोता: 
पर ऐसा तो नहीं देखते हैं खेत में उसी. राखके. डा+ 
कने से घासआदिक प्रेद्ाहोजातेहँ फिर औरमी अनेक 
पदाथे इसीप्रकार. नष्ट ओर उत्पन्न होतें हैं यदि सब 
सत्यही हों तब उनका. ,नाश कदापि न हो ओर 
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नाश अवश्य होता है इसी से साबित होता हे कि 
सब पदार्थ अनिवैचनी मिथ्या हैं ओर साखी का 
सत्यकाय्येबादभी असंगत हैं ६॥ 

सूलस्‌ ॥ 
अलमर्थनकामेन सुकृतेनापिकर्म्म 
एणा ॥ एभ्यःसंसारकान्तारे नविश्रान्त 
मभून्मनः ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अल्म्‌ अथेन कामेन सकृतेन ध- 
पि कस्मेणा एभ्यः संसारकान्तारे न 
विश्वान्तम अभत्‌ मनः 
, अन्वयः. शब्दा्े | अन्बयः.. शब्दार्थ 
अर्थेन -- अर्थ करके | अलम्‌ -- बहुत हो- 
कामेन -+ कामना चुका है 


सद्तेन ) हक क्‌- | अपि >> तौमी 
कमीणा?- म्म करके | यः इन तीनों 
अपि ५ भी से 


४५१८ , अशवकर सठीक | 
सैसारका । _ संसाररू- | नविश्रा । _शान्त 


न्तरें | पीजज्ञल |न्तम ) नहीं 
में . भूत्‌ + 
बे अमभूत्‌ - होताभया . 
मनः - वित्त तह रे 


भावाथे ॥ 


ये 


अष्टाबककर्ज कहते हैं हे जनक ! घममें अथ काम 
की इच्छाका त्यागकरनाही जीवनझाक्तिका कारण है 
और इनमें जो दोष हैं उनको देखो ॥ छाथिवीं घनपू 
णंचिद्मांसागरमेखलाम्‌ ॥ पास्ोति पुनरप्येषस्वगेमि 
च्छतिनित्यशः॥ १॥ अगर यह सम्पूर्ण एथिवी समुद्र. 
पर्यत घन करके युक्तमी किसी को मिलूजांबे तोभी . 
वह नित्यही स्वर्ग की इच्छा करता है॥ 9 ॥ नप 
इयतिचजन्मांघःका्मांधोनिवषश्यति ॥ सदोन्मत्तानप 
इयन्तिह्मर्थीदोष॑ंनपश्याते ॥॥ २ ॥ जन्मके अन्धोंको 
“कामातुरकोी मद्रिकरके उनन्‍्मत्तको और धनकेअर्थी 
'की कुछभी नहीं दिखाताहै इसलिये'हे जनक ! घना- 
,दिकी इच्छाका भरी त्यागही करना विवेकी के लिये 
उत्तम है क्‍योंकि संसाररूपी वन में रमण करतेहये 
पुरुषका सं घर्म अथे कामकरक़े व्याकुछ हुआ २ 
कुआी भी आाच्त नहीं होता है ॥७॥ ः 


दुशवा अध्याय । २९६ 


मूलस्‌ ॥ 
इतन्नकतिजन्मानि कायेनमनसा 
गिर हु'खसायासदकम्त तदयाप्युप्‌ 
रस्यताम््‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
कृतण न कति जन्‍्मानि कारयेन 
मनसा -गिरा ढुश्खम्न आयासदम्‌ कर्म 
तत्‌ अद्य अधि उपरमन्यताम ॥ 
अन्वेयः. शब्दाय | अन्वययः. शब्दाथे 
हे ह 23% कृम्म -- फम्पे 
जन्मानि -- जन्मोंतक | नरूृतस्‌ ८ । 
कायेन -- शरीरकरके |... के 
मनसा -- मनकरके का अ2 
० ... | + इति > ऐसा 
गिरा 5 वाणीकरके पी  म 
ढुःखम - ढाख देने-।__ एज वह कम्मे 
वाला अद्यापि > अब तो 
आयापदम॒ ह परिश्रम बा उपराम 
करनेवाला तार फियाजाब 


२२० अष्टावक्र सदीक | 


भावार्थ ॥ 

अष्टावक्रजी तृष्णाके उपशमको पूवे कहकरके 
अब क्रियाके उपंशमको कहते हैं ॥ है जनक! शरीर 
और मन और इन्द्रियों को परिश्रम देनेवाले कर्मों « 
को तुम अनेक जन्मोंतक करते आये हो ओर 
उनकमो के फल जन्ममरणरूपी चक्रमे अमते चले 
आयेहो अब दिन अ्रतिदिन अनेक दुःख उठाते आये 
पर कुछ सुख न मिला तुम कर्मोंसि उपरामताको प्राप्त 
हो ॥ क्योंकि विना उपरामता होनेके जीवनम्क्तिके 
सुखको पुरुष आप नहीं होता है॥ <॥ 

इति श्रीगुरुप्रोक्तमुपशसाष्टकंनामद्शर्म . - * 
प्रकरणम्‌॥ १० 





... ग्यारहवां अध्याय ॥ 
| मूलम्‌॥ 
भावासावविकारश्च स्वभावादिति 


निरचयी ५ निविकारोगतछेशःखुखेने 
वीपशाम्यांति ॥ १ 0 


ग्यारहवां अध्याय । श२९ 
पदच्छेदः 0 

भावाभावविकारः च स्वभावात्‌ इति 
/निशुचयी निर्विकारः गतक्लेशः सुखेन 
एव उपशाम्यति ॥ 

अन्चयः. शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दार्थ 
भावामा । _ भाव और | निर्विकारः -विकार- 
वविकारः। अभावका रहित 


विकार गतक्लकेशः - क्लेशरहित 
स्व॒भावात्‌ > स्वभाव से 


तर -पुरुष 
होता ६ । सुखेनणव -- सुखसेही 
इति -- ऐसा उपशा | _ शान्ति 
निश्चयी -- निश्चय | म्यति | “को प्राप्त 
करनेवाला होता है 


भावाथ 


अब ज्ञानाष्क नाम एकादशप्रकरणका आरंभ क- 
रते हैं ॥ चित्तकी शान्ति आत्मज्ञानसही होतीहै बिना 
आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है इस 
बास्‍ते प्रथम ,आत्मज्ञानके साधनों को कहते हैं ॥ 


र२२ अष्टावक्क सदीक। 


भावाभाव अथोत्‌ स्थूछ सूक्ष्मरूप करके जितने वि- 
कार याने काय्य हैं वे सब माया और मायाके सं- 
स्कारों से ही उत्पन्न होते हैं निर्विकार आत्मा से कोई 
भी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥ प्रश्न ॥ माया जड़है ५. 
आत्मा चेतन है केवलछू जड़ मायासे कार्य उत्पन्न 
नहीं होसक्ता है और न केवल चेतन से उत्पन्न हो 
सक्ताहै क्योंकि निरवयव आत्मासे सावयवकार्य्य नहीं 
उत्पन्न होसक्ता है और न केवल जड़ मायामे आप से 
आप विनाचेतनके सम्बन्ध कोई काय्य उत्पन्न हों- 
सक्ता है यदि होवे तब विनाही कुछालछ के आप से 
आप मत्तिका से घट उत्पन्न होजाना चाहिये पर ऐसा 
तो नहीं होता है तब आपने केसे कहा कि स्थल सू- 
छ्मरूप काय्ये सब सायासेही उत्पन्न होते हैं चेतनसे 
नहीं होते हैं ॥उत्तर॥ हे जनक ! जैसे चुम्बक पत्थरकी 
शक्ति करके लोहे में चेष्ठ होती है छुम्बक पत्थर में 
नहीं होती तैसे चेतनकी सत्ताकरके मायासे कार्य्ये उ- 
त्पन्न होते हैं चेतनसे नहीं होते हैं जैसे शरीर में जी. 
वात्माकी सत्तासे नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं आ- 
त्माम नहीं होते हैं आत्मा असंग है निर्विकार है श- 
रीर विकारी नाशी है आत्मा नित्य है चेतन है श- 
रीर जड़ है अनित्य है ऐसा निरचयकरनेवाल्य पुरुष 


ग्यारहवाँ अध्याय । र्मे३्‌ 


विनापस्थ्रिमके झान्तिकों प्राप्त होता है दूसरा नहीं 
होता है॥ १ ॥ 


झलम्‌ | 
ईरबरःसदनिर्माता नेहान्यइतिनि 
रचयी ॥ अन्तर्मलितिसवाशिः शान्दः 
कापिनसज्जते ॥ २॥ 
पदच्छेद: ॥ 
इेश्वरः सर्वेनिर्मीता न इह् अन्यः 
ति निशृूुचयी अन्तग्गलितसवब्धीश: 


न्‍तः के घबापि ने सज्जतेता - 


अन्बय क्षव्दाथ्‌ | अन्चयः शब्दाथ 
सब्वंनि । सवका पै- अनन्‍्यः - दूसरा कोई 


मांता दा करने- न नहीं है 
वाला इति >- ऐसा 
इृह -+ इंस संसार | निश्चयी -- निश्चय 
विषि करनेबाला 


डुश्वरः -- ईश्वर है पुद्प 


५२५४ अष्टावक्र सदीके ।: 
अन्‍्चर्ग यस्य -< जिसकें शान्तः < शान्त हु 





९ अन्तः मे ३ 
कील, आहे 
लितस (>गलितहो- | . अपि-कहीं 
व्वाशः ) गई हैं सब | के अपि -- कहीं 
आशा नन्‍र नहीं 
च्‌-> ओर अमल 
ज्जते -- आसक् 


यस्य | -- जिस का हे 
आसन : होता है 


भावार्थ ॥ 


प्रशन ॥ आपने कहा है कि आत्मा की सत्ताकरके 
 भावाभावविकार उत्पन्न होते हैं सो आत्मा दो हैं 
एक जीवात्माहे दूसरा इच्वरात्मा है दोनोंमेसे किसकी 
सत्ताकरके भावाभावविकार उत्पन्न होते हैं॥ उत्तर ॥ 
इश्वरात्माकी सत्ताकरके जगत्‌ भरके पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं जीवात्माकी सत्ताकरके शरीरके नख रोसा- 
दिक उत्पन्न होते हैं क्योंकि वह आत्मा अपनेही, श- 
रीरमात्रमेही है और इसी कारण परिच्छिन्न है उसकी 
सत्ताकरके जगत्‌ के पदार्थ उत्पन्न नहीं होसक्ते हैं 
और ईइ्वर सव्वन्न व्यापक है और सारे जगत्‌ से 
जड़ा है उसकी उपाधि मायाभी बड़ी है इसीवारते 


ग्यारहवां अध्याय ॥. २२५. 


सर्वत्रही इश्वरकी .सत्ताकरके पदार्थ उत्पन्न .होते हैं 
और जीवकी उपाधि जो अंतःकंरण है वह अल्प 
झरीर में स्थित है इसवास्ते उसकी सत्ताकरके. श- 
, हीरके अवयवादिक बढ़ते हैं अल्पठपाधिवाल्य होने 
से जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिवाल्‍ा है. और बड़ी उ- 
पाधिवालदा होने से ईश्वर सर्वेज्ष सर्वेशक्तिमान हैं 
इसी कारण ईइब्वरकोही लोक जगतका कर््तों मानते 
हैं वास्तव से वह कत्तो नहीं है केवछ माया उपाधि 
करके कर्तत्वव्यवहार भी ईच्चर में गौणं है मुख्य 
नहीं है वह वास्तव से अकती है और जीव भी 
वास्तव से अकर्ता है ॥प्रइन। आपने पूत्र कहा था कि 
चेतन एकहे अच्च आप जीब ईचइवबर भेद करके दो चे- 
तन कहते हैं ॥ उत्तर ॥ वास्तव.से चेतन एकही है 
परंतु कल्पित उपाधियां के भेद से चेतन का. मेंद्र 
होजाता है हे राजन्‌ ! अवियातत्काय्यैरहितः 
* शुद्ध: ॥ अविद्या. और अविद्या के..कारय्य से रहित 
जो चेतन है उसीका नाम. शुडज्ेतन. है उसी. को 
निर्युणबह्म भी कहते हैं ॥ सर्वनामरूपात्मकप्रप्रेचा- 
ध्यासाधिष्ठानल॑ँबह्मत्वम्‌ ॥ संपूर्ण नामरूपात्मक, प- 
पंचके अध्यासका जो अधिष्ठान. होबै .उसीक़ो नाम 
जद्यहे उसी ,शुद्धचेतन में सारा नामरूपात्मक जगत 
घ्श्थ् 


२६ अष्टावक् सदीक।: ' 


अध्यरंत है॥ मायामे प्रतिबिंबित-चेतनका नाम ईखर 
है अतश्करण में प्रतिबिंबित चेतन. का नाम :जीव-है 
भाया एक है इसवास्ते उसमें अ्रतिबिंबित चेतन ईरंवर . 
भी एकही कंहाजाता है ॥| अविद्याके अद्य अतःक 


न्‍बक 


का 


रणनाना हैं उनमें श्रतिबिबित चेतनमी नानाहैं के-. 
तनके तीन भेद हैं एक विषयचेतन . 9 अमाण चे- 
तनर२ प्रमातृचेतन ३॥ घटावच्छिनज्नचतन्य विषय चैत- . 
न्‍्यम्‌ ॥ घटावच्छिन्नचेतनका नाम विषयचेतन 
है १॥ अंतःकरणब्त्त्यवच्छिन्नचितन्य प्रमाणचैतन्य- 
म्‌ ॥ अंतःकरण की दुृत्त्यवच्छिन्नेचतनका नाम 
प्रमाणचेतन है २॥ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यंप्र- . 
मात्चैतन्यम्‌ ॥ अंतःकरणावच्छिन्नचेतनं का नाम 
अमातचेतन है ३.॥ घटादिक विषय अनन्त हैं.इस- 
लिये उनसे सम्बन्ध रखनेवालीअन्तःकरण की३- 
'कतियें भी अनन्त हैं और अन्तःकरणभी अननन्‍्तहैं 
इन उपाधियों के भेद करके चेतनके भी अनन्त भेद * 
होगये हैं वास्तव से चेतन एक महाकाशकी तंरह 
है जैसे महाकाशका .घटसटादि' उपाधियों के सांथ 
वास्तव से. कोई सी सम्बन्ध नहीं है तेसे कल्पित 
- उपाधियों के -साथ - अन्तः्करणों कामी . कोई भी 
“सम्बन्ध नहीं है ऐसे निरुचय क्ररनेवाला-पुरुष नि- 


ग्यारहवां अध्याय । २२७ 
इचेलचितहुआ कहीं भी संसक्त नहीं होता है ॥ २॥ 
४ मूलग्‌॥ द 
» आपदः्सम्पदःकाले देवादेवेतिनि 
श्चया ॥ तृप्तस्वस्थान्द्रयानत्य नवां- 
छातनशांचात॥ ३ ॥ | 
ह पदच्छेदः ॥ 
. आपदः सम्पदः काले देवात्‌ एव 
इति निश्चयी तत्तः स्पस्थेन्द्रियः मि 
व्यम न वांछति न शीचति ॥ 
अन्यः. शब्दायथ ५ शब्दार्थ 





काले -- समयपर ते ' ऐसानि- 
र्श नि-... र््‌ शचयक- 
आपदः -- आपत्तियां श्चयी | बवाल 


_सम्पदः + सम्पत्तियां | नित्यमं) नित्य सें 
“ दैवातणव ८ देवयोगसे 


कप » पक 3 


ही होती हैं 


श्भ्८ -अष्टावक्र संटीक। - 


अग्राप्त, [.. .नैेल्‍न ... 
| बस्तुको 
नवांधति 5८ नहीं इ- | * व, 
हक  च्चाक 5 «| 
.. [सश्ताहे | शोचेति८ | जीनत 
च और 00.» 
_भंवार्थ॥ 


प्र० ॥ यदि ईश्वर ही सर्व जगत॒का रचनेवाला., 
माना जावेगा तब फिर किसी को दरिद्रवी किसी को 
धनी किसी को दुःखी किसीको खुखी न होना चाहिये 
पर ऐसा अत्यक्ष देखते हैं इस लिये ईइवर में विषम 
इष्टिआदिक दोष आतेहें॥ उ॑० ॥ हे राजन ! ईरवर में 
दोष तब आवे जब इईंइवर किसी कर्मों को रच सो तो 
नहीं है क्योंकि गीतामें ही लिखाहै ॥ नकतेत्वनक 
माणिलोकस्यसजतिंग्रमुः ॥ नकमफलसंयोगं स्वभाव 
रंतु्रवर्तते ॥ १ ॥ ईइचर जीवॉके करलत्वपने को और 
कर्मो को नहींरचताहे और कर्मॉकेफलको सयोगकों 
भी नहीं रचता ये संब अनादिकालरू - के संस्कारों से 
होतेहेँ अथीत्‌ अनांदि चलेआते हैं इसवास्ते ईश्वर 
से कोई दोष नहीं आता है॥ १॥ पअं० ॥ कर्म जड़-है 


ग्यारहवां अध्याय । २२६. 


स्वतःफलूको नहीं देसक्ता है और जीव असमर्थ है वह 
भी अपने आप फलछूको नहीं भोग सक्ता है तवे फिर 
फलदाता ईच्वर मे दोष क्‍यों नहीं आवेगा ॥ उ० ॥ 
ईच्बर में दोष तब आंबे जब इेच्चर जीवों से शुभ 
अशुभ कर्म कराबे और फिर उनको फल देबे या 
जीवों को उत्पन्न करके उनसे कम्मे कराने ऐसा त्तो 
नहीं है क्योंकि प्रवाहरूप करके साराजगत्‌ अनादि 
चराआता है कोई भी नई वरतु जीव या ईचवर उ- 
त्पन्न नहीं करता है जैसे ए्थित्री में सब चनस्पांति के 
बीज रहते हैं परन्तु विना सहकारी कारण सामग्री 
के अंकुरों को उत्पन्न नहीं करसक्ते हैं तैसे माया में 
सब अकार के पदार्थों के सूक्ष्मरूप से बीज बने रहते 
हैं परन्तु विना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते 
हैँ जिसकालस उसकी उत्पात्ति की सामग्री जुड़जाती 
है उसी काल में वह उत्पन्न होआते हैं जैसे जुदा 
खेतों में जुदा २ बीज हर जोतकर किसान बो देतां 
है यानी किसी म॑ चना किसी में गेहूं किसी में मट- 
रादिक बोताहै परन्तु बिना तरीके थे नहीं उत्पन्न 
होते हैँ ओर पानी विना बीजके फलूको नहीं देसक्‍्तेड 
हैं जब खेत बोयाहों और समय पर वर्षा हो तबं 
जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं वर्षो: सब- 


शैशे० अष्टाचक्र सटीक। 


खेतों में एकसाँ - बराबर होती है पर जैसा २ बीज: 
जिस खेत में होताहै वैसा २ उसमें फल'उत्पन्न होताः 
है न केवंल खेत फलको उत्पन्न करसक्ताहै न केवल 
बीजही फल को उंत्पन्न करसंक्ता है खेत .बींज और 
वर्षो तीनो मिछकरकेही फलूको उत्पन्न करंते हैं तैसेही 
दाष्टान्त म॑ बादल स्थानापन्न इच्वरहै खेत स्थानापत्न॑ 
जीवों के अन्तःकरण हैं बीज स्थानापन्न जीबों-के 
संचितकर्म हैं ईश्वर की सत्तारूंपी वर्षी सर्वत्र तुल्य 
है क्योंकि ईश्वर चेतन सबेत्र ठुल्यहै परन्तु जैसे २ 
जिसके कर्मरूपी बीज अन्तःकरणरूपी खेतम स्थित 
हैं वैसे २ उसको फल होते हैं ईइवर स्वतंत्र याने 
करसों से बिना फछ का अदाता नहीं है यदि ऐसा 
हो तो उसमे विषमदोष आधे इसी वास्ते इइवर 
न्‍्यायकारी है ॥ प्र० ॥ यदि ईइवर न्यायकारी माने 
जाबै तब दयाछुता आदिक ग्रुण उसमें नहीं रहेंगे ॥ 
उ० ॥ दयाछ्ुतादिकगुण यदि मानेजावैंगे तब न्याय- 
फारिता नहीं रहती है क्योंकि दोनों परंस्पर जिरोधीहें 
जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होताएँ 
यदि दयाछुता करैगा तब हननकर्ता पुरुष किसी के 
हँनेन करनेकी आज्ञा नहीं देगा और यदि देगा तब 
बह रोने चिछ्ाने रूुंगेगो क्योंकि प्राण तो सबेके प्यांः 


ग्यारहवां अध्याय । २३९ 


हैं उसके दुःख को देखकर राजाकों दया उसपर हो- 
भी और दयाके वश्य होकर राजा 'डसको छोड़देगा 
तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी इसी तरह ई- 
_ इबर भी यदि पापियाँ को पापका फल जो दुःख है 
उसको नहीं देगा दया करके छोड़ देगा तब जगत 
भें कोई भी दुःखी नहीं रहेगा पर ऐसा तो नहीं देखते 
हैं क्योंकि संसारमें लाखों पुरुष बड़े २ असाध्यरोगों 
' करके दुःखीहें रात दिन ईश्वर २ पुकारते २ मरजाते 
हैं उनका दुःख दूर नहीं होता है रार्खो अकाल में 
अज्न बिना मरजातेहेँं ओर जीवकम के फल दुःखाकी 
भोगकर अच्छे होजाते हैं अनेक प्कार के कमे हैं 
अनेक अकार के उनके फल हैं बिना भोग के कर्म 
नहीं छट्ते हैं इन्हीं युक्तियों से साबित होता है कि 
ईच्चर न्‍्यायकारी है दयारछु नहीं है॥ पर० ॥ फिर 
भक्तलेग इश्वरकी मक्ति करनेके कारूम क्‍यों कहते 
हैं कि हे इेइबर ! आप दयालु हैं ऋपाछु हैं न्‍्यायकारी 
हैं ॥ उ० ॥ ग्रुणारोप्य से विना भक्ति ओर उपासना 
नहीं होसक्ती है जैसे मिथ्या कल्पीहुईं सूत्तिके ध्यान 
करने से अथात उसे सार्ति मे चित्तके रोकने से चित्त 

शांति और आनन्द होताहै अथीत्‌ चित्त के निरोध 
सें नित्य ओत्मसुख की आति होती है.तेसेही मिथ्या, 


२३२ अष्टावक्त सटीक। 


'दयालुतादिक गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से 
भी ईइवर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से 
पुरुषको आनन्द होता है उसीप्रेम का नाम भाक्ति है 
वयाऊछुतादिक शुणों का आरोप्य करना निरथक नहीं 
है वास्तव से तो ईच्चर गुणातीत है शुण मायाका 
काये है और माया के सम्बन्ध करके ईर्बर गुणों 
वाला कहाजाता है संसार से सब जीबों को आपदः 
ओर संपदः भारव्ध कर्मों के अनुसार ही ग्राप्त होती 
है ऐसे निश्चय करनेवाल्ो जो युरुष है ओर भोगों 
की तृष्णा से जो रहित है और इन्द्रियादिक जिसके ' 
वश हैं और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है 
अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तुकी आधिका जो इच्छानहीं करता 
है और प्राप्ततरतु के नए होने से जो शोक नहीं करता 
वही नित्य खुखको आप होताहै ॥ ३ ॥ 


मूलम | 
सुखदुखजन्मगम्त्यूदेवादेवेतिनिश्च 
यी॥साध्यादशीनिरायासः कुर्पन्नपिन 
लिप्यते ॥_-_ पदच्छेदः ॥ 
 . सुखदुःखे जन्मम्व््यू. देवातं एव 


ग्यारहवां अध्याय । . २४३३ 


इति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः 

कुर्बनू अपि न लिप्यते ॥ 

अन्बययः शब्दायथ | अन्वयः. शब्दाथ 

सुखढःखे -- सुख और | साध्यादर्शी>-साध्यकर्म 
ढ्ग्ख कांदिखनेवाला 

जन्मगत्यू >जन्म और | चल-ओऔर_ 
मरण निरायास+ - श्रमरहित 

दैवातपव -+ दैवसे ही। ऊुबेन्‌ ++ कमैको क- 


होताहि रताहुआ 
इति -- ऐसा नलिप्यते -- नहीं लि- 
निश्चयी ८ निश्वयक- पायमान 
रनेवाला होता है 
सावा्थ ॥ 


प्र०॥ पूर्वोक्त निश्रय करनेवाले ज्ञानी भी तो कर्मोको 

करतेहुये दिखाई पड़ते हैं उनको कर्मोका फल होगा 

या नहीं॥ उ० ॥ जो यथा बोघवाले हैं उनको कर्मो 

का फल नहीं होगा क्‍योंकि प्रथम वे फलकी कामनासे. 

रहित होकर कर्मों को करते हैं दूसरे अष्ठाचारके लिये वे 

कर्मोकी करते हैं तीसरे वे कर्मों को देह इन्द्रियादिकों 
छ्ज्० 


मच अष्टावक्र सठीक । 


के घमम जानते हैं अपने आत्माका घर्म नहीं मानते हैं 
चौथे अहंकारस रहित होकर वे कर्मों को करते हैं इन्हीं 
चार हेतुओं करके उनको कर्मोका फल नहीं होताहै॥ 
मीतामे भी कहाहे ॥ यस्यनाहंकुतोमावों बुडि्यस्थ, 
न लिप्यते | हत्वापिप्तरमॉल्ल्थेकान्नहंतिननिबध्यते १ 
जिसका देह इन्द्रियादिकों में अहंछृत भाव नहीं है 
याने में देहह्ूूं या मेरा यह देह है इसप्रकार की जि- 
सकी भावना नहीं है ओर कतृत्व भोक्‍्तृत्व बुद्धिभी 
'जिसके लिपायमान नहीं होसक्ती है सो विद्यान्‌ यदि 
आरब्घकसे के वश्य से शरीरादिकोंकरके तीनोंलो- 
कौका ब्रथ भी करदेवे तो सी उसको ऐसा करने का 
"फल लिपायमान नहीं होता है जो इसप्रकार निश्चय 
“करता है के सुख दुःखादिक ये सब झारव्धकर्म 
वश से जीवों को होतेहेँ वह विछ्यान्‌ परिश्रमसे रहित 
आरबव्धवश से कर्मोको करताहुआ उनके फलछके साथ 
लिपायमान नहीं होता है॥ 8 ॥ 


मूलस्‌ ॥॥ 


का की आन 


(चन्तयाजायतहुःव नान्यथंहाता 
आयी ॥ तयाहानःछुखीशान्तः सवत्र 
डितस्हः ॥ ५ ॥ 


ग्यारहवीं अध्याय ॥ . ऋशभ, 
पदच्छेद:त।.... 
चेन्तया जायते दुःखम न अन्यथा 


इह इति निश्चयी तया छीनः सुरन्क शा“ 
न्‍्तः सर्वनत्नगाकछितस्णटहः ऐ 
अन्चयः शब्दाथ। अन्चयः शुव्दाथ 
इह “+ इस संसार बिपे | सुखी -- खुली और 
चिन्तया ८ चिन्तासे | शान्तः - शांत है. 
इुखम्‌ ++ छः 


सवत्रग है| उस 
जायते 5: उत्पन्नहा[- चत्रग | सर्वत्र उस. 


लित #की इच्छा 


ताहै स्पृदः) गलित है 
3 82 बे + च्‌ >- और 
इति - ऐसा त्या ८ उससे यानि 
निश्चयी + *: | चिन्तासे 
ने वाला हीन+ ८ रहित है. 
भावाथे ॥ 


प्र०॥ कर्मोकी करताहुआ उरूप उनके फलके साथ. 


श्य६ अष्टावक्त सठीक। 


लिपायमान क्यो नहीं होता है जो कती होताहै वही 
मोक्तामी अवश्य होता है ॥ उ०॥ इस संसार में पुरुष 
को चिता करने से ही दुःख उत्पन्न होता है विना 
चिताके दुःख नहीं होता है जो इसप्रकार निश्चय क 
रता है वह चिंताकों त्याग देता है और शान्तचित्त ' 
और स्थिर अन्तःकरणवाला होता है और -श्रमसे र- 
हित हुआ २ भी कर्मों से जन्य अर्थोका भोगनेवाला 
नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
30 
नाहंदेहोनमेदेहो बोधोहमितिनिश्र 
यी ॥ केवल्यमिवसंप्राप्ती नस्मरत्यक 
तझऊँतम्र ॥ ६ ॥ 
पदच्छचदः ॥। 

, ने अहम दुृह न से देह बांध 
अहम इति निश्चयी केवल्यम्‌ इव सं- 
प्रातः ने सस्‍्मरति अकृतम्‌ कूतम॥ा 

अन्वयः _ शब्दार्थ / अन्वयः. शब्दाय 

अहम्‌ - में न-- नहीं हूँ 

: देहः - शरीर .. देहर - देह 


ग्यारहवां अध्याय । २३७ 


मे ८ मेरा संप्राप्तः - प्राप्त होता 
५0 के - हआ 
नत-नहींदे |. 
प ते निश्चयी - निश्चयकर ने 
5हस ८ झर न 
वोधो+हम्‌ + मैं ज्ञा है वालापुरुष 
स्वरूपहूं 


की अछृूतें! _ अकृत और 
इति - इसप्रकार | छूतम्‌ / कक को 
केवल्यस्‌ -- विदेहसुक्कि | नस्मरति - नहींस्मरण 
को. करता है 
भावाथ ॥ 

पूर्वोक्त साधनोंकरके युक्त जो ज्ञानी हैं उनकी 
दर्शकों दिखाते हैं ॥ ज्ञानवान्‌ का ऐसा निश्चय हो- 
ताहे & नाहदेहः ” सें देह नहीं हूं ओर “ नमेदेहः 7” 
मेरा यह देह नहीं है में नित्य बोधरवरूप हूं॥ 
आत्मज्लानकर के देहादिकों में दूर होगया है अहं 
ओर सम अभिमान जिसका कर्तव्य अकतेज्य जिस 
का बाकी नहीं रहाहै और छूत अक्तका स्मरण भी 
जिसको नहीं है वही ज्ञानवान्‌ जीवन्सुक्त कहा जा- 
. ताहे ॥ इस में एक इृष्टांतको कहते हैं ॥ एक मंदिर 
से एक महात्मा रहते थे आत्मविद्याका अभ्यास क- 
रते २ उनकी अवस्था चढ़गईथी और सबेक्रिया शरीर 


श्घ्प अष्टावक्र सटीक । 


की उनकी छूटगईटथीं कोईं उनके झुख में डालता तब 
खाते कोई पानी पिछाता तब पीते एकस्थान मे बेठेः 
रहते न किसी से बोलते न चालूते अपने आत्मानंद्‌ 
से ही मग्न रहते एकदिन दोपहर के समय उसी 
मंदिर में लड़के खेलते थे एक लड़केने कहा इन 
महात्माके पटपर याने स्थरूपर चौपट बनाकर खेले 
दूसरा लूड़का चाकू ले आया और जब चाकूसे पटपर 
लकीरें खींचा तब उसमेसे रुघिर बहने छगा महात्मा 
ज्यों के त्यों पड़ेरहे लड़के डर के मारे भागगये कोई 
एक पुरुष संद्रि से आया और उसने महात्मा के 
पटमे रुधिर बहते देखा तब उसने इधर उधरसे पूछा 
तो उसको माल्ठमहुआ कि यह लछड़कोंने किया है 
तच्च दोचार आदमी मिरूकर जरोहको बुलालायें जबः 
जरोह आकर जखम को हाथ छगाकर सीनेलगा तब 
सहात्माने न सीनेदिया जब थोड़े दिना के बाद ज- 
खमर्म कीड़े पड़गये तब भी महात्माका चेहरा मैला 
न हुआ उसी नगरमे थोड़ीद्रपर एक मंदिर मे एक 
और महात्मा रहते थे उन्होंने जब उनका हाल 
सुना तब एक आदमी की जबानी उन महात्मा को 

कहला भेजा कि भाई जिस मकान में आदमी रहता है 
उस सकानमें उसको झाड़ू बुहारी देना अवर्य होता है 


ग्यारहवां अध्याय । २४३६. 
जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब 
दिया महात्माजी से कहना कि जब आप तीथ्थोर्मि गये 
थे राह में बीसों घमेशालों में आप राज्रीभर रहत्तेगये 
थे वे धरमशाऊके अब गिरपड़े हैं अब जाकर उनकी स- 
रम्मत करिये हमकोतो शरीररूपी घर्मशाला में आयु . 
रूपी रात्री मर रहनाहै वह राजी सी व्यतीत होगई है 
अब इस शरीररूपी घर्मशाल्ता की कौन मरम्मत करे 
इतना कहकर फिर चुप होगये थोड़ेद्नों के बाद 
उन्होंने शरीर का त्याग करदिया ऐसी दशा जीव- 
न्मुत्तो की होती है ॥ ६॥ 

मूलम्‌ ॥ 

आज्ह्मस्तम्बपर्य्यन्तमहमेवेति नि 
इचयां हे नावकलपःछाचःशान्तः गा 
घाप्राप्तावानरेंतः ॥ ७3 ॥ 

ु पदच्छेदः ॥॥ 

आमन्ह्मस्तम्बपय्यन्‍तम अहम एवं 
इति निशुचयी निर्विकल्पः शुत्रिः शा- 
न्तः पात्ताप्रातविनिदेतः ॥ 


२४० अष्टावक्त सटीक । 





अन्वययः शब्दाये | अन्बयः.. शब्दार्थ 
आत्रह्म ) बअक्मासे शुचिः - शुद्ध 
सस्‍्म्बप / > लेकरतणु च्‌-- ओर 
य्वैन्तम्‌ बे त | शान्तः- शान्तरूप 

अहमएव -+ मेंहीह च्‌- और 


इति -+ इसप्रकार | आ्नाप्रा ). लाभा- 
निश्चयी - निश्चय | पविनि >“लाम रहि- 
करनेवाला (बतः > तपुरुष 


निर्विव | __ संकल्प +सुखी ) 
कल्पः |. रहित मव ति / छुल्ली होताद 


भावार्थ ॥ 


जीवन्मुक्तोी के और लक्षणों को दिखलाते हैं बचह्मा 
से लेकर स्तंबपर्यत संपूर्ण जगत मेराही रूप है अर्थोत्‌ 
मैंही सर्वेरूपहू ऐसा निश्रय करनेवारा जो पुरुष है 
वही निर्विकल्प समाधीवात्य जीवन्मुक्त है वही बि- 
पयरूपी मल के सम्बन्ध से भी रहित है वही शांत 
चिचवाला है और वही भाप्ताप्राप्त विषयों में इच्छासे 
रहित है वही परंमसंतोषवालाहै वही अपने आत्मा- 
नंद करकेही पूर्ण है ॥ ७ ॥ 





ग्यारहंवां अध्याय । २8४४१ 


कप हु 
। नानाश्चय्यमिद्विश्व॑ नकिंचिदि 


विनिश्चयी ॥ निर्वासनःस्फूर्तिमात्रोन 
किंचिदिवशाम्यातिं ॥ ८ ॥ 
प्दच्छेदः 
लानाइचखय्यमका इदस वचिश्वस न 
क्िज्वित्‌ इतिं निश्चयी निवासनः स्फू- 
तसानत्रः ने काजचत्‌ इंच खसखझासम्थवातत/#त 


अन्चय शब्दा्थे | अन्वयः शब्दार्थ 





इदस्‌ -- यह निश्चयी -- निश्चय 
विश्वम्‌ -- संसार व्वौस करनेवाला 
नाना । अनेकआ- | “आेखिनः- राहिल. 
चय्य चूदे रे 
पे रे बाला... सफर | >__ वोधस्व- 
;। मात्रः रूपपुरुष 
चित | | फिथ्या है बिदिव | रहित 
शाम्यति 55 शान्तिको 


इति -- इसप्रकार ॥॒ प्राप्त होताहे 
है: 


२४२ अष्टावक्क सदीक। 


सावार्थ ॥ 

प्र०॥ हैं प्रभी ! बह्मंज्ञानी के मनके संकल्प कैसे 
स्वतः नष्ट होजाते हैं ॥ उ०।। जब अधिष्ठांनचेतन 
के साक्षात्कार होने से अध्यस्तवस्तु का बाघ होजा- 
ताहै अर्थात्‌ आत्मा के साक्षातकार होने से जब नाना 
: अकार के आश्रयरूप विर्वका बाघ होजाता है तब 
विद्यनके मनके सब संकल्प दूरहोजाते हैं।। प्र० ॥ है 
अभो ! यदि आत्माके साक्षांत्कार होनेसि जगत का बाघ 
याने नाश होंजाता तो फिर पंचभूतात्मक जगत्‌ भी 
न रहता और जगत्‌ के नाहा होनेपर विछ्यन्‌ के दे- 
हादिक भी न रहते पर ऐसा तो नहीं देखते हैं इसी 
: से जाना जाता है कि आत्माके साक्षात्कार 'होने पर 
भी जगत्‌ ज्योंका त्यों बनारहता हैं ॥ उ०॥ नाश 
दो ग्रकारका है एक तो बाघरूप नाश है दूसरा नि- 
कैत्तिरूप नाश है ॥ ऊपादानेनसहकाय्येव्रिनांशोबा- 
घ॥१॥ उपादानकारण के सहित जो कार्य्य का नाह 
है उसका नाम बाधहें ॥१॥ विद्यमानें उपादाने कार्य्ये- 
विनाशो निव्नत्तिः ॥ २-॥ ऊपादान के विद्यमान होते 
हुये जो कार्य्यका नाशहैँ उसका नाम निद्वंत्ति है॥र॥! 
विद्ान्‌ की दृष्टि से अज्ञानरूपी कांरणके सहित कार्य्ये- 
रूपी जगत का नाश होजाता है जगत्‌ का नाशरूप 


ग्यारहवां अध्याय । २४३ 


बाध होजाताहे परन्तु बाघिता अलुद्बति करके बना 
रहता है और स्वप्त प्रपश्च की निद्नच्चिरूप बाघ जाग्रत्‌ 
में होजाताहै क्योंकि उसका उपादानकारण जो अधि - 
चाहे वह बनी रहतीहे कारणरूपी अविद्याके विद्यमान 
होने पर स्वप्तरूपी कार्यका नाश होजाता हे इसीसे वह 
निद्वत्तिरू्प बाघ है॥ अज्ञान के अनेक अंश जिस 
विछान्‌ के अंतःकरणरूपी अंश का जो अज्ञानका 
कार्य है नाश होजाता हैँ उसी को अपने आत्माका सा- 
क्षात्कार होजाता है ओर बाकी के जीवाको नहीं हो- 
तांहे उन का जगत थी बना रहताहे जेसे दशा पुरुष 
सोचे हुये अपने २ स्व्लोंको देखते हूँ उनमे से जिस 
की निद्वा दरहोगई है उसी का स्वप्ममपेच लाश हो- 
जाता है बाकी के पुरुषों का चनारहता है जिसपुरुप 
को ऐसा निश्चयहोगया है कि जगत्‌ अपनी सत्ता से 
शून्य हैं बरह्मकी सत्ता करके सत्यवत्‌ भान होता है 
वास्तव से मिथ्या है वही पुरुष शान्ति को प्राप्त हो- 
जाता है॥ ८ ॥ 
इति श्रीबावूजालिमसिह॒विरचितायामष्टाबक्रगीता 
भाषाटीकायांज्ञानाएकंनामेकादरंप्रकरण 
समाप्तस ॥ ११ ॥॥ 





२३४ अष्टावक्र सठीक। 
बारहवां अध्याय ॥ 


खलख 
कायकत्यासहःपूर्वे ततोवाग्विस्तरा 
सहः ॥ अथांचन्तासहस्तस्मादवसवाह 
मास्थितः ॥१॥ पदच्छेदः)॥ . 
कायकृत्यासहः पर्वेम ततः वा- 
ग्विस्ततासहः अथ चिन्तासहः तस्मा- 
त्‌ एवम एवं अहम आस्थितः॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः शब्दाय 


पूर्व॑भ् -- पहले है ज्‌ 
ध प्यरूप कर्म 

न सहार- का न सहा 

काय । ने वालाभया गा | _रने वाला 
रृत्या / 'याने कायिक सहः | या याने 
सहः ) किमकात्या-|  : वाचिककर्म 
, गिने वाला का त्यागने 
हुआ वालाइआ 


ततः - तिसके पीछे / अथ - तिसके पीछे 


बारहवां अध्याय | श्उ्प्' 
चिन्ता के | तस्मात्‌? .__ इसी का- 


व्यापार को | एवम्‌ $ रण 

न सहारने कर 
हे अहमएव - में ही 
चिन्ता 238 भया | अहय रह 

'( ल्‍याने मान 2 40203 

सहः रा कम | आस्थितः -- स्थित हूं 

का त्याग 

करनेवाला 

हुआ 

भावार्थ ॥ 


अब छादशाष्टकप्रकरणका आरम्भ करते हैं पूये 
जो शुरुने शिष्य के अति ज्ञानाष्टक कहा है उसी को 
अब शिष्य अपने में दिखाता है ॥ शिष्य कहता है 
हे गुरो ! अथम जो शरीरके कमे यज्ञादि हैं उनका मैं 
. असहन करनेवाला हुआ याने शारीरिककर्म मेरे से 
सहारे नहींगये हैं फिर वाणी के कर्म जो निन्‍्दा स्तुति 
आदिक हैं उनका में असहन किया फिर मनके कमे 
जो जपादिक हैं उनका मैंने असहन किया अथोत 
कायिक वाचिक सानसिक संपूर्ण कर्मोकी त्याग करके 
मैं स्थित होताभया॥ १ ॥ 


र्र६ अष्टावक्र सदीक |, 
मूलम्‌ ॥। 
प्रीत्यभावेनशब्दादेरद्श्यत्वेनचा 
त्मनः ॥विज्ञपकाग्रहंदय एकसवाहमा 
स्थिवः ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
प्रीव्यमावेन शब्दादें: .-अद्वश्यत्वेन 
व ध्यात्मनः विक्षेपेकाग्रहनद्यः एवम्‌ 
एव अहम आसर्थितः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्ययः  शब्दार्थ 
शुब्दादेः -- शब्द आ- विश्षेपे विक्षेपों से 
दिकी कीय खिट ि 
प्रीत्यमावेन 5 प्रीति के | हृदयः| जे 
अभावसे 
च्‌ -- और एवसएव -- ऐसा 
आत्मनः -- आत्माके अहम तत्म॑ | 
अरृश्य 7 _ अरृश्य- |आस्थितः -- सब तफंसे 
त्वेन तासे स्थितहूं 


वारहवां अध्याय | '२७७ 


'सावार्थ ॥ 

अब तीनप्कार के कर्मकि स्यागके हेतुकी कह- 
ते हैं॥ कायिक वाचिक सानसिक ये तीनोकम मनकी 
एकाग्रता बिषे विक्षेपके करनेवाले हैं ॥ क्ोकांतर की 
प्राप्ति करनेवाले जो यज्ञादिक कमे हैं उनसे शरीर में 
विक्षेप होता है शरीरम विक्षेप होने से मनका निरोध 
नहीं होसक्ताहे वाणीके करे जो निन्‍दा स्तुति आदिकहेँ 
उनसे सी सनका निरोध नहीं होसक्ता है ओर मन के 
जो जपादिक कर्म हैं वेभी मनके विधक्षेप करनेवाले 
हैं तीना कर्मा में जो श्ीति है उसका त्यागकरना आ- 
वर्य है आत्मा अच्श्य हे याने ध्यानादिको का आअ- 
विषय हे आत्मा चेतन है मन बुद्धि आदिक सब अ- 
चेतन हैं याने जड़ हैं जड़ चेतनको विषय नहीं कर- 
सक्ता है इसवास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिन्ता- 
रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है सेपर्ण विक्षेपों से में 
रहित होकर अपने स्वरूप से ही स्थितहू 0 २ ॥ 

मूलस॥ _ 

समाध्यासक्तादवाछता व्यवहारः शत 
साथधय ४ एवावत्ाक्यानयमससंवसवाह 
सास्थतः ॥ | ॥ 


र४क अष्टावक्र सटीक । 
पदच्छेदः ॥ 


समाध्यासादिविक्षित्ती व्यचहारः 
समाधघये एवम्त विलोक्य नियमम्‌ ए- 
बम एवं अहम आस्थितः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्ययः - शब्दार्थ 
... सम्यऋूअ- | एयसूनि ३ ऐसे नियम 
समाध्या। ध्यासआ-| यमस््‌_ 
सादिवि दि करके | विलोक्य -- देखकरके 
क्षिप्ती ह। विक्षेपहोने ्द्य धघि्‌ 
एवसएवं -5 समा 


प्र मद 
समाधये -+ समाधि के 3 
लिये अहम्‌ - में 
व्यवहारः - व्यवहार है | आस्थितः - स्थित हूँ 
भावाथे ॥ 


अ० ॥ किसी प्रकारके विक्षेप के'न होनेपर भी 
समाधिके लिये तो कुछ मनआदिकी को व्यापार करना 
ही पड़ैगा ॥ उ० ॥ कतैंत्व भोक्‍्त॒त्वादि अनर्थों का 
हेतु जो अध्यास है उसी करके विक्षप होता है तिस 
विक्षेप के दूर करने के लिये समाधि के वास्ते मनआ- 


वारहवां अध्याय | २४७६ 


दिका का व्यापार होता हैं अन्यथा नहीं होता है ऐसे 
नियम को देखकरके प्रथम मेने अध्यास को दर 
करदिया है इसवास्ते समाधि के लिये सी मनादिकों 
व्यापारकी कोई आवश्यकता नहींहै किंतु समात्रि से 
रहित अपने आत्मानंद में मैंस्थित हू ॥ ३॥ 
मूलम्‌॥ 
हयापादयावरहादवहपावधा[ूदय[:॥ 
अमभावादयहबन्रह्मनन्नमसवाहमास्थतः० 
पदुच्छदः ॥। 
हयवापादय वरहात्‌ एच हषावेपा- 
दयोः अभावात्र अद्य हे ब्रह्मतू एवम 
एव अहम आस्थितः ॥ 
अन्यः शब्दार्थ , अन्बयः . शब्दार्थ 
हे बह्मन्‌ ८ हे भ्रभो .  अभावात्‌ - अभाव से 
हेयोपा) त्याज्य ओर अद्य -- अब 
देयवि + >य्राह्मवस्तुके। अहम >में 
गः 
हर्पविषा) _हपें विषाद साहा 
दयोः/ के आस्थित+ - स्थित हूं 


घ्भ्चू० अष्टावक्र सठीक ! 
भसावाथ॥ 

जनकजी फिर अपने अन्नुभवको कहते हैं हे प्रभो! 
त्यागनेयोग्य और अहृण करनेयोग्य वरतुका अभाव 
होनेसे अर्थात्‌ आत्मज्ञानकी प्राप्ति होनेसे न तो मेरे ... 
को कुछत्याग कस्नेयोग्य रहाहै और न कुछ अहण 
करने के योग्य रहाहे इसीवारते हे विषादादिक भी 
मेरेको नहींहें क्योंकि हषे विषादादिक भी ग्रहण और 
स्याग करने सेही होते-हैं इस वास्ते अब मैं अपने 

स्वरूपमही स्थित हुआहूँ ॥ ४ ॥ 


मूलस्‌ ॥ 


आश्रमानाश्रमंध्यानंचित्तस्वी त 
वज्जेनम्‌ ॥ विकल्पंममवीक्ष्येतेरेवमे- 
वाहमास्थक ॥ '* ॥ । 

.  पदच्छुद: ।॥ 
आश्षमानाश्रममस॒ ध्यानम्‌ चित्तस्वी-: 
कतवजनम्‌ विकल्पम मम वीदध्ष्य 
पते: एवम एव अहम आस्थितः ॥ 


चारहवां अध्याय | श्पन्रे 


अन्वययः शब्दाथे | अन्बयः  शब्दाधे 
+यत्‌ -- जो एंतेः -- तिन सबसे 
आश्रमा] _आश्रम | उत्पन्नः £ उत्पनइये 
साश्रमम] और अ-|. मम <£ अपने 
नाश्रम हे | विकल्पम्‌ -- विकल्पको 
ध्यानम्‌ - ध्यान है | वीक्ष्य ८ देखकरके 
च्‌-ः और अहम -+ में की 
चित्तस्वी| चित्तसेस्वी- |. वस्‌ इन तीना 
कृतवजे।5 कार कियेव- से रहित 
नम्‌' सा आस्थितः - स्थितभया 


न हू 
भावा्े ॥ 

क्िष्य कहता है हे गुरो! आश्रमोंक्रे धर्मोंसे और 
उनके फर्लो के सम्बन्ध से भी में रहितहूं अनाश्रमी 
ज्य त्यागी संन्‍्यासी हैं उनके धर्म जो दृण्डादिकों का 
धारण करना है उनके सम्बन्धसे भी में रहितहूं और 
योगियाँ के धर्म जो धारणा ध्यानादिक हैं उनसे सी 
मैं रहितहूं क्‍योंकि ये सब अज्ञानियों के लिये बने हैं 
मैं इन सबका साक्षी चिह्गुप हूँ ॥ यःशरीरेन्द्रियादिभ्यों 
विभिन्न॑सर्वैसाक्षिणस्‌ | पारमार्थिकविज्ञानंसुखात्मानंच 


१५२ अशपवंके सर्दी 
स्वेप्रभम्‌- ५ परंतत्त्वेविजानातिसो5तिवर्णाश्रमीअंबेत्‌ २ 
जो पुरुष शरीर इन्द्रियादिकों से मिन्नु और छरीरादिकों 
के साक्षी विज्ञानस्वरूप सुखस्वरूप स्वयंप्रकाश पर- 
मतच्त्व अपने आत्मा को जान छेता है सो अतिव- 
णीश्रमी कहलाता है॥ सो मैं वर्णीश्रमों से अतीत सब 
का साक्षी चिद्गप है ॥ ५॥। 
सलम ।। 

कर्माःलुछठानमज्ञानायथेवोपंरमस्त 
था।॥ बुध्वासम्यांगदतँत्तरमवमपाहमा 
स्थितः ॥ ६ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

कर्मानुल्ानम अज्ञानात्‌ यथा एव 
उपरसः तथा बुध्या सम्यक्‌ इदम 
तत्वमू एव््एवब अहम आस्थितः॥ 

अन्वयः . शब्दाये | अन्वयः शब्दार्थ 


यथा - जैसे तथा > वेसाही 
कमातु) _ कमका अ- उपरमः -- कर्मकात्या* 
प्लडानम । नुष्ठान ग्‌ 


अज्ञानात्‌ 5 अजन्नानसे हे एव >; भी है 


वारहवां अध्याय । श्पछ्‌ 
इृदम्‌ “+ इस तत्त्वको , एव्म्एवं  कम्म करने 


पर कम न 
सच्यक २ भलीमकार करने की इ- 
के ५ च्छाको त्या- 
घष्या न सष र्फे 
ब॒ध्चा ८ जा बाक 
अहम - में आस्थितः - स्थितहूँ 


सावा्थ ॥ 


जनकजी कहते हैं कर्माका अनुछान अज्ञानतासे 
होता है अथोत्‌ जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान नहीं है वही कर्मा का अज्लुठ्ठान स्वगोदि फल 
की प्राप्ति के लिये करता है और आत्सा के अज्ञान से 
ही पुरुष कम करने से उपराम भी होजाता है जिस 
क्गे आत्मा का साक्षात्कार होगया है वह न कर्म क- 
रता है ओर न उनसे उपराम होता है भारव्घवश से 
झछारीरादिक कर्मोकी करता है वा नहीं करता है ऐसा 
जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित रह- 
ताहे ॥ ६ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
अवचित्य॑ंचिन्त्यमानोपिचिन्तारूप॑ 


2 -अष्टावक्र सदीक। 


भजत्यसो ॥ त्यक्तातद्भावनंतस्मादेवमे 
वाहमांस्थत+ ॥ ७30. 
पदच्छेदः ॥ 
अचित्यम्र्‌ चिन्ट्यमानः अपि चिन्ता. 
रूपम भजति. अलो स्यक्ता तद्भावनम 
तस्मात्‌ एचमएव अहम आस्थितः॥ 


अन्वयः शब्दाथ | अन्ययः शब्दार . 
अचित्यम्‌ - मृहको (तस्मात्‌ नताते . 
चिन्त्य। __ चिंतवन | तद्भाव) _ उस चिन्ता 

मानः/ करताहुआ।| नम की भावना 
अपि - भी को. ' 
असो -- यह पुरुष | त्यक्ता - त्याग करके 
चिन्ता। _विंताको | _ऑदेखल्में ., 
रूपस | .. | एवमएवं > भावना , 
भजति ८ भावना क- रहित : 
रताहे आस्थितः - स्थित हू 
रा भावार्थ ॥ ह 
बह्म अच्ित्यहै याने मन वाणीकरके चिंतन नहीं 


बारहवां अध्याय) रफप्र, 


किया जा सक्ता है पर जो आत्मावग अचिन्त्यरूप 
च्िंतवन का करना है उस चिंतवनकी चिंताको सी 
स्थाग करके में सावनारूपी चितवन से रहित अपने 
आत्मा में ही स्थित हूं ॥ ७ ॥ 
| मसूलम ॥। 
एयमेवरूतं येन सकृतात्थोंमबेद 
सो ॥ एवमेवस्वसावी यश सकृतात्थों 
भमवेदसी ॥ ८ ४ 
पदच्छेदः ॥ 
एवमएव कृतमस्र येन सब+ कृतार्थे 
भवेत असो एवंसएव स्वभावः यभ्सः 
कऊतार्थेः भवेत्‌ असो ॥ 
आअन्वयः शब्दाये | अन्वयः  शब्दाथे 
+. येन - जिस पुरुष | कृतस्‌ - किया गया 





करके 
छवसएव -- क्रियारहित | सश्जंसौ -- वह पुरुष 





स्वरूपम्‌ -- स्व॒रूप 
साधन 7 _ साधनों के । ऋृतार्थः - कृतरूत्य 
वशात्‌$  वशसे भवेत्‌ -> होता है 


२घ.६ अष्टावक्र सटीक ! 





यः-्जोी. [| सम्जसो - सो वह 
ऐसाही | छतार्थः - कृतकृत्य 

एदस्‌एव -- ९ यानेस्व- भंवेत्‌ - होता है 
तही किंवक्त३ __ इस में 
स्वभावः - स्वभाव. व्यस्‌ | “ कहनाही 
वाला है |. क्या है 


भावार्थ ॥ 

जिस पुरुष ने इसप्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित 
अपने स्वरूपको जानलिया है वही ऋताथ याने जीव- 
होताहैे ॥प्न "जीव॑न्म॒क्तका लक्षण क्याहै ॥उ | 
अक्वैवाहसस्मीस्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धविनिम 
क्तोजीवन्मुक्तः ॥ में अह्मह इस प्रकारके अपरोक्ष ज्ञान 
करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधर्नों से छटगया है वही 
जीवन्म्॒क्त है॥ देहपातानंतरंम्ुक्तिःविदेहसुक्तिः॥ हा- 
रीरके पात होने से अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम 
बिदेहम॒क्ति है ॥ तात्पय्यें यह- है कि साधनों करके 
क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इन्द्रियादिकों की 
क्रिया का त्याग किया है ओर आत्मानंद को अनुभव 

किया है वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ ॥ 

इंते छादुशंग्रकरणंसमाप्तम्‌ १२ ॥ 


तेरहवां अध्याय 


सूलम्‌ ॥। 
अकिचनभवंस्वास्थ्यंकोीपी नत्वेपि 
दु््ंसम॥ त्यागादानेविहायास्मादहमा 
सेयथासूखम ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
आआकचनभ्रवम्त स्वास्थ्यम्त कापानत्व 
अंपिे दुर्रऊमम्॒ त्यागादाने विहाथ अस्मात्‌ 
अहम आस यथासखम 
अन्वयः शब्दा् | अन्वयः. शब्दार्थ 





हर नहीं है कीपीन 
अकिंच ? -_ | कुछपे- । के धार 
नभवख्‌$  ।से वि- | कोपीनले-< ण कर 
चारसे ने पर 
( पेदाहुई 


स्वास्थ्यमू-जोवित्तकी | तभी 
स्थिति है सो | इलेभम्‌ -८ इलैभ है 


मश्फप्य अष्टावक्त सटीक । 


अस्मात्‌ -+ इस कार-| विहाये-+ बड़ करके 
अहम 
थ्से .. | यथासु | >> खुखपूर्व्यक 
२ >-प्यांग और | खमू | | -., 
दाने ग्रहणको आसे -- स्थितहहूँ 
भावाथे ॥ 


इस त्रयोदश प्रकरण मे जीवन्मुक्त के फल-को 
निरूपण -करते हैं ॥ संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है 
उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्तकी स्थिरता 
हुई है वह स्थिरता कौपीनमात्र में भी आसक्ति करने 
से नहीं होती है ऐसी स्थिरता अतिदुरलभ है इसी 
कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने 
में ओर ग्रहण करने में जो आसक्ति है उसको भी 
त्यागकरके आत्मानंद में स्थितहूं ॥ १ 0 


सूलस्‌ ॥। 
कुत्रापिखेदःकायस्य जिह्ाकुन्रावि 


खियते ॥ मनःकुजापित्यक्तापुरुषार्थ 
स्थितःसुखम्‌ ॥ २॥ 


' तेरहवां अध्याय । एच 8. 


पदच्छेदः ॥। 
कनत्र अपि खेदः कायरय जिक्ा 
कन्न अपि खिद्यते मनः कुत्र अपि तत्‌ 

' स्यक्तका परुषार्थ स्थितः सखम्र ॥ 
अन्वयः शब्दायथ | अन्चयः. शब्दाथे 

कुनञ्नअपि - कहींतो ।मनः -। मस 

कायस्य > शरीरका | खियते -- खेदकरतांहै 
खेदः >+ इगखंहे. | अतः - याते 

कुत्रअपि 55 कहीं तत्‌ -- तीनोंकी 
जिह्ा >+ वाणी त्यक्ता ८ त्यागके 

खिद्यते  ढःखी है | सुखम्‌ -- सुखप्रवक 
कुत्रअपि 5; कहीं स्थितः -- स्थितहं 
भावाथे ॥ 

“».. शारीरक कर्मा में शरीर को खेद होता है अथीत 
दरीरके कमे जो चलना फिरना सोना जागना लेना 
देना अहण त्यागांदिक हैं उनके करने मे शरीर को 
ही खेंद होता है और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या 
भाषणादिक हैं उनके करने में जिद्दाको खेद होता 
है और मनके कर्म जो संकल्प विकल्पनादिक या 


६० अशवक्र सटीक] 

ध्यान धारणादिक हैं उनके करने में मन को खेद 

होताहे इसलिये शिष्य कहता है उन तीनों के कर्मों 

को त्यागकरके में अपने आत्मानंद में स्थितहूं ॥ २१ 
मूलम ।। पु 
कृत॑ किमपिनिवस्यादितिसच्चित्य 
तत्त्वतः ॥ यदायत्कठुमायांत तत्क 
त्वासयथाखुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ है 
कृतम किम अपि न एव. स्थात्‌ 
दाते साड्चन्त्यथ चच्वतः य॒दा यत्‌ 
कत्तुम॑ आयाति तत्‌ ऊकंत्वा आसे यथा 
सखम ॥ 

“अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथ 
शरीरआ- 'एवं “5 वास्तवसे 
दि करके आत्मां 

| झय कियाइ. | न आत्म । _ करके नः 


३ आकर्म | कृतम्‌ [ हीं किया 
'किमपि -- कुछमी हुआ 


तेरहवां अध्याय । २६९ 


स्पात्‌ -- होयहैे कतुम्‌ >+ करनेकेा 
इति > ऐसा आयाति 5 आपड़ता 
तत्वतः यथार्थ है 
सेचित्य ++ आर तत्‌ -+ उसको 
यदा >- जब कृत्वा < करके 
 - यत्‌ “जो कुछ | यथासुखम्‌ ८ सुखपूर्वक 
कम आसे - मैंस्थितहूं 
सावाथे ॥ 


प्र०॥ कायिक वाचिक मानसिक कर्मो के त्याग 
होने से शरीरका भी त्याग होजाबैगा क्योंकि बिना 
कर्मी के भोजनादिक क्रिया का त्याग होगा और 
विना मोजन के शरीर रहैगा नहीं॥ उ०॥ शरीर और 
इन्द्रियादिकाकरके कियाहुआ जो कमहै वह वास्तव 
से आत्माकरके कियाहुआ नहीं होता है॥ ऐसे चि- 
तबन करके विछान्‌ को जब शरीरादिकों के खान 
पानादिक कर्म करना पड़ता है तब वह अहंकार से 
रहित होकर उनकर्मो को करताहुआसी अपने सुख 
स्वरूप में ही स्थित रहता है ॥ ३॥ 


3६२ अष्टावक् सटीक । 
मूलम्‌ ॥। 
कर्मनेष्क म्य निर्बधभावादेहस्थयो 
गिनः ॥ संयोगायोगाविरहादहमासेय 
थासुखम ४॥ 
पदच्छेदः ॥। 
. कर्मनेष्कम्यनिवेन्धभावाः देहस्थयो- 
गिनः संयोगायोगविरहात्‌ अहम आ 
से थथासखम्र ॥ 
अन्वयः हि? :588 अन्वय 88 
, ओर अहम्‌ 
कमे)। निष्कर्मके देहके से 
ष्कर्म्य * > अधनसे संयोगा) न व 
निध | संयुक्त | > 2 ओर 
भावाः। स्वभाव ।विर याग का 
वा होते) अथक्ततासे 
देहस्थयो देह बिपे यथासुखम्‌ -- सुखपूर्वक 


गि है | 
77४ योगी आसे -+ स्थितहूं 


तेरहवां अध्याय र६ रे 


भावाथे ॥ 

प्र०॥ कर्मो के करने से अथवा कर्मो के न करने 
में अथीत दोनोंम से एकम ही निष्ठा होसक्ती है दोनों 
में निष्ठा कैसे हो सक्ती है॥ उ०॥ कर्म और निष्कर्म 
का हठ रूप स्वभाव उसी को होता हैं जिसकी देहमे 
आसक्ति है जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है उ- 
सको हठ नहीं होताहे हे प्रभो ! मेरा तो देहके संयोग 
वियोग में सी हठ नहीं है देहका संयोग बनारहे-वा 
इसका विंयोग होजबे मैं अहंकार और हठ से रहित 
अपने आत्माबिषे स्थितहूं ॥ ४ ॥ 


सूलम्‌ ।॥। 
0: एक पी का. 


अर्थानथॉनमेस्थित्यागत्यावाशय 
नेनवा ५ तेछनगच्छचस्वपंस्तस्सादह 
मासयथाछुखम्त '* ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अर्थानर्थों न में स्थित्या गव्या न 
शायनेन वा तिष्ठन गच्छन. स्वपन 
तस्मात्‌ अहम आसे यथासुखण्रा 


२६४ अष्टावक्त सटीक । 
अन्वयः शब्दाथ |अन्वयः. शब्दापे 
में - मुकको अहम - में 
स्थित्या -- स्थितिसि | तिष्ठन्‌ - स्थितहों- 


गत्या -- चलने से ताहुआ 
वबानल्या गच्छन्‌ - जाताहु- 
शयनेन -- शयन से आ 
अथीौनर्थों - अर्थअन- | स्वपन्‌ ८ सोताहु-, 
आ 


न -- कुछनहीहै | यथासुखम्‌ -- सुखपूरवक 
तस्मात्‌ - इसकारण । आसे ८ स्थितहूं 
भावार्थ ॥ 
शिष्य कहता है हे भुरो ! छौोकिकव्यवहार जो च- 
लमना फिरना बेठना उठना आदिक है इसमे भी मेरी 
हानि छाभ कुछभी नहींढें क्योंकि ल्मैकिकव्यवहार में 
भी में अभिमान से रहितहूं चाहे में सोया रहू वा 
बैठा रहूं अथवा चरूता फिरता रहूं इन सब क्रिया- 
आओमें भी मैं अपने आत्मानन्द में एकरस ज्योंका त्यों 
र्थित रहताहू ॥ ५॥ 


तेरह्वा अध्याय [ रह ५, 
मूलस्‌ ॥ 
:  स्वपतीनास्तिमेहानिंः सिड्धियेत्षव 
तोनवा ॥ नाशोल्ासोविहायास्मादह 
मासेयथासुखम ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥॥ " 
स्वप्रतः न , भारत मे द्वानं साहू; 
यल्वतः न वा नाझोज्लासो बिहाय 
अस्मात अहम आस यथासखपम ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चययः शब्दार्थ 
मे्मुझक सिर्धिः -5 सिद्धि हैं 
स्व्पतः - सोतेहुये | अस्मात्‌ -- इसकारण 


'दनिः> न... अध्य रूमें. .. 
हानिः -> हानि: .  धांशोज्षा ५ हानि .. 
नअंस्ति ८ 3 है सी. लाभकों 
वाज>ओऔर' -. 
2 नल विहाय 5 छोड़ 
में 5 सुभ्ध जधीक 


यूल्रवतः +5 यत्रकरते | यंथासुखंम्‌ - सुखपूर्वेक 
- हये की आसे -+ स्थितहूं 


ज््ड॑ 


५६६ अश्वक्त संदीक ) 
मावार्थे ए 
जनकजी कहते हैं यत्न से रहित होकर यदि मैं 
सोयाही रहूं तब भी मेरी कोई हाने नहीं है और 
थत्न विशेष करने से मेरेकी किसी फल विशेष की 
सिद्धिभी नहीं होतीहै इस वास्ते मैं यत्न अयत्न में भी 
हे छोक को त्याग करके खुखपूर््तक स्थितहूं क्‍्यों- 
कि यत्न अयत्नादिक सब देह इन्द्रियों के धर्म्म हैं 
मुझ आत्मा के नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
सूलम | 
सुखादिरूपानियमं भावेष्वालोक्य 
भ्ारिशः ॥ शुभाशुभेविह्ययास्मादद 
मासेयथासुखम्‌ ॥ ७॥ 
प<च्छेदः । 
सुखाद्रिपानियमम्‌ भावेषु आलो 
क्यू भारणश खआुभाशुस विहाय अस्सपान 
त्‌ अहम आसे यथासखम॥ 


तेरहवां अध्याय । श्६७ 


अन्वयः शब्दा्थ | अन्बयः शब्दाथे 
अस्मात्‌ -- इसलिये | आलोक्य - देखकरके: 


भांवेषु -- बहुतजन्मों च्‌ -5 और 
। ज््षि शुभाशुभे -- शुभ और 
सुखांदि (सुखादिरूप अशुभको 


रूपा 5 (के अनि- विहाय -- छोड़करके 
नियमस्‌ (त्यताको | यथासुखम्‌ - सुखप्रवेक 
सूरिशः -- वारंवार आसे -- स्थितहूं 
रा भावाथे ॥॥ 
जनकजी कद्दते हैं अनेक जन्मों में मनुष्य पशु 
आदिकों के जितने भाव याने जन्म होते हैं उन को 
ज्यों सुख दुश्खादिक ग्राप्त होते हैं वे सच अनित्य हैं: 
ऐसा बहुत स्थल्ाम देखा जाताहै क्योंकि संसारमें सब. 
देहधारियों को दुःख सुख बराबर बने रहते हैं 
कोई सी ऐसा देहघारी सेसार में नहीं है जो स-+ 
देव काल सुखी रहे किन्तु यत्किज्चित्‌ कार खुख 
और बहुत काल दुःख रहता है. अथम तो जन्‍्म- 
कार का दुःख फिर बाल्यावस्था में अनेक अकार के. 
रोगांदिकों करके जन्य दुःख होता है युवावस्थः 
में भोगों से जन्य रोगादिकों करके दुःख होता है 


8६८: अश्लवक्र सटीक |. 


फिर र_ी पुत्रादिकां म॑ मोह से दुः्खों के समूह उन 
त्पन्न होते हैं फिर बुद्धावस्था तो दुःखों की खानिहीं 
है अनेक प्रकार के विषयजन्य सुखढुःखांदिका को 
अनित्य जानकंर और उनके हेतु जो शुभांशुभ 
क्रम्मे हैं उनको त्याग करके अपने आत्मानन्द में 
स्थित हूं ॥ ७ ॥ 


इति श्री*त्रयोदशम्करणं समाप्तम्‌ ॥ १३॥ 
चौदहवां अध्याय॥ 


मलमस ॥। 
प्रकृत्याशन्यचित्तो यः प्रमादाहरं 
वर्भावनः ॥ निद्वितोबोधितइव ज्ञीण 
संसरणोहिसः॥ १७. | 
प्रदच्चेद। ॥। पा 
भहृत्या शुन्यचित्त: यः भमादात्‌ 
भावभावनः [निद्वितः बोधितः इव क्षी“ 
जरूसरए: हैं सभा - 








चोदहवां अध्याय । २६६ 


अन्वयः  शब्दार्थ | अन्वययः शब्दाथे. 
यः + जो पुरुष च्‌- ओर 
प्रहृत्या “ स्व॒साव से | लिद्वितः -- सोताहुआ 
शुन्यचित्तः -- शून्यचि |. गगते हुये 
सवालाहे | बोधित । | 


त 
चलूपर गेसा ल्यं है 
प्रमादात्‌ -- भमादसे 


(विषयों का | 7 वह उप 
भाव _ 
अल | सेवन करने | क्षीणर्स _ $ संसार से 
(वाला है. | सरणः (रहित है “ 
भावार्थ ॥ 


इस प्रकरण में जनकजी अपनी शान्तिचतुष्टय 
को कहते हैं॥जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य- 
चित्तवाला है अर्थात्‌ अपने स्वभाव से चित्त के घ्म 
जो विषयों मे राग छेष हैं उन से जो रहित है और 
प्रारू्धकर्म्मों के वशीमृत होकर विषयों को चिन्तन 
भी करता है ओर भोगता भी है उस को हानि छाभ 
कुछ नहीं है इसी में दृष्टान्त को कहते हैं जेसे निद्रा 
के वश जो पुरुष शून्यचित्त होकर सोरहा है उसको 
किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस- काम 


२७० अठावक्र सठीक | 


को कर बह जागकर उस काम को तो करता है 
परन्तु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है 
किन्तु दूसरे पुरुष की भेरणा करके बह काम को 
करता है ८ दाष्टीन्त ) इसी प्रकार जो पुरुष शझान्त-. 
चित्त है वहभी प्रारब्धवश्य से विषयों को भोगता है 
अपनी इच्छा से नहीं भोगता है और जैसे कोई 
पुरुष अपने आनन्द में बैठा है किसी सिपाही ने. 
आकरे उसको बिगारी पकड़ कर उसके शिरपर 
गठड़ी रखवाया और वह पुरुष गठड़ी को उठाकेर 
ले जाता है यदि न उठाबै या कहीं घरदेवे तो सि- 
पाही उसके कमची मारे बह अपनी खुशी से नहीं 
जउठाय लैजाता है किन्तु दूसरे की ओरणा से वह उ- 
ठाय लिये जाता है तैसेही ज्ञानवान्‌ भी अपनी खुशी 
से तो विषयमसोगों को नहीं भी भोगता है परन्तु प्रा- 
रवज्धरूपी सिपाहीकी भेरणा करके भोगता है इसलिये 
उस को हानि राम कुछभी नहीं है ॥ १ ॥ 
352 

केधनानकेभत्राश कमविषयद 
सस्‍्यथवः ॥ कशाख्रकचविज्ञानं यदामंग 
- सितासरुएहा॥ २ ॥ 


चौदहवां अध्याय । २७९ 
पदच्छेदः (॥ 
क्त धनानि कक मित्राणि क् मे विषय- 
उदस्यवः के शासत्रप्त के च विज्ञानम 
यदा में गछिता सरुपणएदा0ण 
अन्ययः शब्दार | अन्बयः शब्दाय 


यदा -- जब मित्राणि - मित्र हैं 
में -- मेरी क्कन्‍न्कहां 
सएहा -+ इच्छा विषयद॒स्यवः < विषय - 
गलिता >स्गलितहो- |... रूपी चोरहें 
गई है क्कू 
कहाँ 
तदा -< हे 
मे>मभेरेशोी. | शाखम्‌ >शाख है 
कक -+ कहां ... च ओर 
धनानि -- धन हैं. कक -- कहां 
क्क- कहां विज्ञानम ८ ज्ञान है 
* भावार्थ 


जनकजी कहते हैं विषयों की भावना से शून्य- 
चित्तवाला मैंहूं झुंझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय, 
भोगों की इच्छा नष्ट होगई है तब मेरा धन कहां है 


४७२ अशवक सटीक । 


मेरे मित्र कहां हैं शास्तरका अभ्यास कहां है और 
निदिध्यासनादिक कहां हैं मेरी तो किसीम भी आ- 
_स्थाबुदधिः नहीं रही ॥ २ ॥ 


मूलम्‌ ॥॥ 
: विज्ञातेसाक्षिप्रुषे परमात्मनिचे 
इबरे. ॥. नेराश्येबन्धमोक्षेच न चिन्ता 
सुक्तयेमम ॥ ३ ॥ 
| पदच्छेदः ॥। 


विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि, च॑ 
देगुवरे नेराइये बन्धमोक्षे च न चिन्ता 
मुक्तये मस ॥ 


अन्वयः -शब्दारथ | अंचयः -शब्दार्थ 








त्वेपद का _. [तेत्पद 
साक्षि _. / अर्थ साक्षि- | व्यनि | की अर्थ 
पुरुष... / पुरुष याने | परमात्मा 
« - जीव .. . इंश्वरे -- इश्वरके 


- चजओर - .| -विज्ञाते - जाननेपर 


चौंदहवां अध्याय । २७३ 
नेराश्ये - आशारहित | मुक़्ये -- स॒क्कि के 


वन्धमोक्षे * वन्‍्धके मोक्ष लिये 
होने पर चिन्ता ८ चिन्ता 
मम -- मुभको न -- नहीं है 
| भावार्थ ॥ 


देह और इन्द्रियोँ का साक्षी पुरुष जो त्वंपदका 
अर्थ है और तत्पदका अर्थ जो परमात्मा ईचवर है 
इन दोनोंके लक्ष्याथचेतनको ततत्वमसि महावाक्य 
और भागत्यागलक्षणा करके साक्षातवकार करने 
से और बंध और मोक्षम भी इच्छाके अभाव होनेसे 
मुक्तिके निमित्तभी विडानको कोई चिन्ता बाकी नहीं 
रहती है ॥ म० ॥ महावाक्यका लक्षण क्याहे और 
लक्षणाकाअर्थ क्‍या है॥ उ०॥ वेदम दो प्रकारके वा- 
क्य हैं एक अवान्तर्वाक्य हैं दूसरे महावाक्य हैं 
दोनों के लक्षण को दिखाते हैं ।॥ स्वरूपबोधकंवाक्य- 
मवान्तर्वाकर्यम्‌ ॥ आत्माके स्वरूपका बोधक जो- 
वाक्य है उसका नाम आम 
मनेतंबंद 7? ॥ आत्मा 30२ ज्ञानस्वरूप 
अनंतस्वरूपहै ॥ यह वाक्य तो केवल आत्समाके स्व॑- 
रूपकोही बोधन करता है इसीवास्ते इसका . नाम॑ 

३५ भ धु 


२७४ अष्टावर्क सदीर्क | 
अवान्तवॉक्य है॥ अभेद्बोधकंवाक्य महाँवाक्यम ॥| 
अभेदको बोधक जौ वाक्य हैं उसीका नाम महा- 
वाक्य है ॥ जैसे “बल्योहमस्मिमैंही बहू ॥ अयमा- 
त्माबह्म ॥ यह अपना आत्माही. अह्म है॥ तत्त्वमसि॥ 
तत«सोई याने ईरवर ॥ स्वै>तू याने जीव ॥ असिन्‍्धहे 
ये सब वाक्य जीव इईरवबर की अभेदताकोही बोधन 
करते हैं इसीसे इनका नॉम महावाक्य है ॥ अब 
छक्षणा को दिखाते हैं ॥ पंदके अथैका ज्ञान दो 
तरह से होता है एक तो दाक्तिद्॒क्तिकरके होता है 
जैसे किसी ने किसी से कहा “ घटमानय ” याने 
-धटकोलछावो अब यहांपर घटपदकी दशाक्ति कम्बुग्री- - 
बादिवाली व्यक्ति में है याने घड़े मे है और लाने- 
घाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़ेके छाने को 
घूसरापुरुष कहता है वह घटमानय इहाब्द को सुन- 
क्र तुरन्त घड़े को. उठालाता है यहांपर तो श- 
क्तिबत्ति करके पदकें अर्थ का बोध होता है और 
'जहांपर झ्क्तिव्ृत्ति करके बोघ नहीं होता है वेहां 
पर लक्षणावृत्तिकरके पदके अथैका बोध होता है 
सो दिखाते हैं ॥॥। शक्यसम्बन्धोहिलक्षणा ॥ शक्तिके 
5 नाम शकक्‍्य है अथोत्‌ पद जिस अथै.को 
-बोघधनंकरे उस अथे का नाम शाक्य है.(दृष्टान्त)किसी 


चोदहवां अध्याय । श््प 


ने एक ग़ुवालसे पूछा तेरा मकान कहांहे उसनेकहा॥ 
गड़ायां घोषः ॥ मेरा मकान गड्ढमें है।। अब यहां 
पर झक्तिवत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है क्यो 
कि गेंगापदकी झक्ति परवाह सें है याने गड़पद- 
का अर्थ जरूका प्रवाह है उस अवाह में सकानका 
होना असंभव है इसवास्ते यहांपर जो लक्षणा कर- 
के अर्थका बोध होता है उसको दिखातेहेँ ॥ गड़ूग 
पदका शकक्‍य गवाह है उसका सम्बन्ध तीरके साथ है 
इसवास्ते गड्ग के तीरपर इसका आम है गड्जायांघोष३ 
इसपदसे ऐसा बोध होता है और तात्पयोनुपपाति 
लक्षणामें बीज है जिस अथे म॑ वक्ताके तात्पये की 
असिडिहो वहांपरही लक्षणा होती है गंगायांघोषः 
यहांपर गड़ा के पवाह में मेरा ग्राम है ऐसा वक्ताकाः 
तात्पय॑ नहींहै क्योंकि. ऐसा होनहीं सच्ताहै इसीवास्ते॥ 
शड्भायां घोषः ॥ में लक्षणा. होती है ॥ अच लक्षणा 
के भेदकों दिखलाते हैं॥ लक्षणा तीनअकार की है ॥ 
एक जहल्लक्षणा दूसरी -अजहकक्षणा तीसरी ज-. 
हद्जहल्लक्षणा ॥ वच्याथमशणशेषतयापरित्यज्य तत्सम्ब्॒‌ 
न्धिन्यर्थातरेद्गात्िजिहक॒क्षणा ॥ जहांपर बाच्यार्थका स- 
भग्ररूपसे त्यागकरके तत्सम्बन्धी अर्थातरमें .व्त्तिहो. 
बहांपर जह॒ल्लक्षणा .होती.है जैसे -। गड्ञायांघरोषः ॥. 


रद अष्टावक्त सर्टीक । 


यहांपर गड्भापदका वाच्या्थ जो प्रवाह है उसका स- 
मग्नमरूपसे त्यांगकरके तिसके साथ सम्बन्धवाला जो 
तीर है तिस तीरमें गड्रापदकी लक्षणा होती है याने 
गड़ग के तीरपर इसका आम है ॥ घोषनाम अहीरोंके 
आमका है ॥ वाच्याथीपरित्यागेनतत्सम्बन्धिन्यर्थोतरे 
वृत्तिरजहह्॒क्षणा ॥ जहांपर वाच्याथका त्याग न क- 
रके तिसके सम्बन्धवालेकामी ग्रहणहो वहांपर अज- 
हल्कक्षणा होती है ॥ किसी के झहमें दण्डी संन्या- 
सियोंका निमन्त्रण था वहांपर जाकर दण्डीलोग 
बाहर बैठे जब भोजन तैयारह॒वा तब मालिक ने 
अपने नौकरसे कहा ॥ यष्टीत्रवेशय ॥ छाठीका भी- 
तर अवेश कराओ ॥ अब यहांपर छाठी का भीतर 
पवेश तो बनसक्ता है परन्तु तिसमें वक्ताका तात्पय्य 
नहीं है किन्तु यष्टिधर के अवेश कराने भें वक्ताका 
तात्पय्य है इसवास्ते यष्टीपद्का वाच्यार्थ यष्टि 

तिसका त्याग न करके तिसके साथ सम्बन्धवाला 
जो पुरुष है तिस पुरुष में जो लक्षणा करनी है इसी 
का नाम अजहल्लक्षणाहै ॥ वाच्यार्थैकदेशपरित्यागे 
नेकदेशबत्तिजहदजहल्लक्षणा ॥ वाच्याथ के एकदिश 
को त्याग करके एकदेशका अहणकरना जो है इसी 
का नाम जहत्‌ अजहत लक्षणा हे जैसे ॥ तत्त्वमासे ॥ 


चोंदहवां अध्याय । २७७ 


यहांपर ततपदका वाच्याथ्थ सर्वेज्षत्वादिक शुर्णोकर- 
के युक्त देश्वर चेतन है और त्वेपदका वाच्याथ अ- 
ल्पज्ञत्वादिक शुर्णों करके युक्त जीत चेतन है तत्‌ 
वह सर्वेज्ञत्वादि गुणबवाला इच्चर त्व॑ तू अल्पन्षत्वादे 
गुणबारा जीव ये जो दोनोंपदों के वाच्यार्थ हैं इनका 
अभेद नहीं होसक्ता है पर दोनों का रक्ष्याथे जो 
शुर्णों से रहित केवरू चेतन है उसी का अभेद हे: 
सक्ता है सो अभेद जहद्‌ अजहद्‌ याने भागत्याग- 
लक्षणा करकेही होता है तत्पद के वाच्याथ का जो 
एकदेश स्वेज्षत्वादिक ग़रुण हैं उनके त्याग करने से 
और ल्वंपद के वाच्याथेका जो एकदेश अल्पज्षत्त्रा- 
दिक गुण हैं उनके भी त्याग करने से दोनों पदोबिष 

एक जो लक्ष्यार्थचेतन स्थित हैं उसके अहण करने 
से दोनों का याने इैेश्वर और जीवका अभेद केवल 
चेतन से होता है सो जिस विद्यन्‌ ने सहावाक्यों क- 
रके और मागत्यागलक्षणा करके जीव इईर्वरकी 
अभेदता को जानलिया है वही मुक्त है उ़सको सुक्ति 
की कोई चिन्ता नहीं है ॥ ३ ॥ 


़ मलस्‌ ॥। 
अन्तर्विकल्पशून्यस्य बहिःस्वच्छ 


श्७८ अष्टावक् सटीक । 

न्दचारिणः ॥ आ्रान्तस्येवदशास्तास्ता 

स्तादशाएवंजानते ॥ ४ ॥ ' 
. पदच्छेदः ॥ 


अन्तर्वेकल्पशुन्यस् बहिः स्वच्छ- 
न्द्चारिणः अआन्तस्य इत्र दशाः ताः 
ताः ताहशाः एवं जानते ॥ 


अन्वयः. शब्दाय | अन्वययः. शब्दाय 


2) 2०४ तभ्कर स्तश्न च- 
- अन्त में वि- चारिण | लने वाले 
विकल्प - / कल्प से की 


आऋन्यस्य | शुनन्‍्यह | वाध्ताः ८ उन उन _ 


ह दशाः -+ दंशाओंकों 
ओर . वैसेही. 
बहिः >न बाहर ._ | ताहशाः दशा यो 
आन्त_ | सौन्‍्त ये हो रष 
* < पुरुषकी नाई 


स्पइ्व है ज्ञो ऐसे | जानते जानते हैं 


चौदहवां अध्याय | रे 9& 
'झाबार्थ ॥ 

जिस पुरुष के अंतःकरण विकल्प याने संकलूप॑ 
से रहित है अथीत जिसको कोई भी विषय वासना 
भीतरसे नहीं फुरती है ओर बाहरसे जो उन्‍मत्त की 
तरह स्वेच्छापूवेक विहार करताहे वही ज्ञानी है उ- 
सको ज्ञानी पुरुषही जानता है दूसरा अज्ञानी पुरुष 

महीं जानसक्ता है॥ ४ ॥ 


इति श्रीअशवक्कगीताशिष्यग्रोक्तंशान्तिचतुष्टरय 
नामचतुदेशभकरणसमाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


पन्‍्द्रहवां अध्याय प॑ 


मूलस्‌ ॥ 
यथातथोपदेशेन कतार्थःसत्वबुद्धि 

-मान्‌ ॥ आजीवमपिजिज्ञाप्ठः परस्तत्र 

विमृहद्यति ॥ १॥ ्ि 

| पदच्छेदः ॥ 

यथातथोपदेशेन कृतार्थः सब्वबुद्धि- 





४८० अष्टावक्त सठीक। ु 

मान आजीवम अपि जिज्ञासः परः तत्र 
विमुह्यति ॥ ह ह 
अन्वयः शब्दाय | अन्वंयः  शब्दार्थ 


सख । सच्चबुद्धि परः -- असतव॒ृद्धि 
द्विमान _ | * ली उु- वाला प्ररुष 
2 रुष आजीवम्‌ - जीवनप- 
ा जिसे तेसे यैन्त 
तथोप-< याने थोड़े | जिज्ञासः_ । जिज्ञासहो 
देशन [ही उपदेश | अपि+ (ताहुआभी 
प्से तत्र - तिसबिषे 
कृतार्थः -- रूताय विम्ुह्यति - मोहकोपा- 
भवति - होता है प्होता है 
भावाथे 


_ अब तत्त्वोषदेशविद्यतिकंनाम पंचदशप्रकरण 

- का आरम्भ करते हैं .॥ अष्टाचकजी जनकजी-की 
ज्ञानस्थितिंके लिये पुनः २ उपदेश करते हैं क्योंकि 

छांदोग्योपनिषद्‌ में इवेतकेतुके अति इ्वेतकेठ के पिता 

.... जबार ज्ात्मतत््व का उपदेश किया है प्र- 
असम ज्ञान के अधिकारी अनधिकारी को दिखाते हैं ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय | . है८९ 


उत्तम चुडिसान्‌ शिष्य सासान्य उपदेश करके आ- 
' त्मबोध को प्राप्त होजाता है याने छृतार्थ होजाता 
है सतयुग में केबल आकार के उपदेश से उत्तम 
शिष्य कृतार्थ होगये हैं और निकृषचुडिवाला शिष्य 
_ भरणपर्यस्त उपदेश को खुनता रहता है पर उसको 

यथाथबोध नहीं होता है'जैसे विरोचन को जहां ने 
अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोधको प्राप्त न 
हुआ संसार में तीनप्रकारके अधिकारी हैं एक तों उ- 
 तम अधिकारी है जिसको एकबार गुरुके झुख से 
_सहावाक्य के श्रवण करने से बोध होजाता है दूसरा 

मध्यम अधिकारीहे जिसको बारबार श्रवंण मननादि- 
कॉके करनेस बोध होता है तीसरा निकृष्ट अधिकारी 
है जो चिंरकालतक झास््रों को श्रवण और उपासना 
' आदिकों को करके बोधको प्राप्त होता है मोक्षके अ- 
-धिकारियों को दिंखलाते हैं ॥ शान्तोदान्तः क्षमीश्रः 
सर्वेन्द्रयसमन्वितः ॥ असक्तोबह्मज्ञानेचछः सदासाघु- 
समागमः॥ १ ॥ साधुबुद्धिःसदाचारीयो भेदं ःस्वेदेव ते ॥ 
आशापाशविनिंमेक्तसत्वेतेमोक्ताधिकोरिण: ॥ २ ॥ जो 
आान्त चित्तःहै जो इन्द्रियों को दमन करनेवाल्य है 
परंतु संपूर्णइन्द्रियों करके युक्तेहै. जो पदार्थों में, आ- 


- सक्तिसे रहित है जो बह्मज्ञानकी इच्छाव्राछा होकर 
कद 5: 


श्पर अष्टावक्रं सटीक। 


सदैव महात्मों का संग करता है जो सुद्र बाडिवाला 
ओर अरष्ठाचारवालाहै जो संपूर्ण देवतों में एकहीचेतन 
को जानता है जो विषयों के आश्यारूपी पाशसे रहित 
है बह मोक्षका अधिकारी है जिसमें ऊपर कहे हुये 
गुर्णा में से कोई भी शुण नहीं घटता है वह मोक्ष का - 
अधिकारी नहीं है ॥ १॥ 


। लक 
मोक्षोविषयवेरस्यं बन्धोवेष॒यिको 
रस एतावदेवविज्ञानं यथेच्छ॑सितथा 
कुरु॥ २॥ । 
। पदच्छेदः ॥ 


सोक्षः विषयवेरस्यम॒ बन्धः वेष- 
यिकः रसः एतावत्‌ एवं .विज्ञानम 
यथा इच्छसि तथा कुरु ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 
विषयवेर । _ विषयोसे | वेषायेकः -- विषयसं- 
स्थम | वेराग्य बन्धी 
मोक्षः - मोक्ष है ससम्न्सस 


पन्द्रहवां अध्याय । श्प्श 


बन्धः -- बन्धहे व्णसि | >जैसांचाहे 
कम, -इतनाही | 
एव तथा - वैसा 
: विज्ञानम्र्‌ ८ ज्ञानहे कुरु --+ कर तू 
भावाथे ॥ 

अब बंध और सोक्षके उपायको संक्षेपसे निरूपण 
करते हैं ॥ विषयों मे जो अनुराग है वही बंधहे और 
विषयों में जो अनुरागका त्याग है वही मोक्ष है ॥ 
ऐसा कहाभीहै। मनएवमनुष्याणां कारणंबंधसोक्षयो ॥। 
बधायविषयासक्ते म॒क्त्यैनिर्विषयेस्मतस्‌ ॥ १ ॥ मनु 
प्योका मनही बंध और सोक्ष का कारण है विषयों में 
जब मन आसक्त होजाता है तब वह मन बंधका हेतु 
होता है जब विषयों की आसक्ति से रहितहोताहै तब 
वही मन मुक्तिका हेतु होता है॥ १ ॥ अष्टावक्र. जी 
कहते हैं हे जनक ! इतनाही बंध मोक्षका विशेषज्ञान 
है इसको तुम भल़ीप्रकार जानकर जैसी तुम्हारी 
इच्छा हो बैसे तुम करो॥ २॥ 


सूलम ॥ 
' बाम्मिप्राज्षमहोद्योगजनं म्‌कजडा 


स्प्रे अंधष्लावक्क सटीक । 


कक 


लसम्‌ ॥ . कराते तत्वबाधाध्यमत 
स्त्यक्ताबुछुक्षाभः ॥ ३.॥ 
. पदच्छेदः ॥ .. . 
चाम्मिंप्राज्ञमहोद्योगम जनम मक- 
जडालसम्‌ करोंति तंच्चवबोधः अयम 
अतः स्यक्तः बुभुक्षुभिः॥ । 
अन्वयंः.. शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 


६ यह करोति -- करता है. 
. तचबाघः - तलज्ञान अतः - इसीकार- : 
मद बोलने ह | 
गम्‌ | णिडितम- | बुसुल्लुभिः- | लापीपुरु 
हाउद्यो- षों कर 
गी. अयम्‌ -- यह 


जनम > पुरुषको - त्यागकि- ५" 

मकजडा _ ( गैगाजड | स्पक्क/5 (शा गया 
और आ- हे 

लसभ्‌॒ (लसी 


पन्द्रहवां अध्याय । श्दूप, 
सावार्थ ॥ 


है प्रियद्शन ! तत्त्वज्ञानके सिवाय किसी अन्य 
उपाय से विपयासक्ति का नाश नहीं होता है ॥ यह 
जो आत्मबोध है वह बहुत चोरूचाल्वाले चतुर को 
मूक करदेता है ओर जो बड़ाबुडिसान्‌ अनेक प्रकार 
के ज्ञानकरके युक्तहो उसको जड़ बनादेताहै और बड़े 
उद्योगी को क्रियासे रहित आलसी बना देता है मन 
का अतर आत्माकी तरफ प्रवाह होनेसे सब इन्द्रियां 
ढीली होजाती हैं याने अपने २ विषयों के अहण क- 
रने में असमर्थ -.होजाती हैं यह तत्त्वबोधवाक्या- 
दिक संपूर्ण इन्द्रियोंको बेकाम करदेता है इसीवास्ते 
विपषयभोगों की कामनावाल्य पुरुष इसका आदर नहीं 
करता है'वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस 
भागता है ॥ ३ ४ 


। मूलस्‌ ॥। 
नत्वंदेहोनतेंदेहो भोक्ताकर्तानवास 
वान्‌ ॥ चिद॒पोसिसदासाक्षीनिरपेक्षः 
सुखंचर ॥ ७ ॥ 


श्दद अष्टावक्र सटीक। 


पदच्छेदः 0४ 


न त्वम देहस्न ते देंहः भोक्का 
कर्ता न वा भवान्‌ चिद्गपः असि 
सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम्र चर ॥ 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः.. शब्दार्थ 


त्वम्‌> तू - न नहींहे 
देहः - शरीर चिट्रूपः -- चैतन्यरूप 
न - नहीं हे ह्लै 
नतल्न सदा # नित्य 
ते > तेरा साक्षी -- साक्षीहै 
देहः - शरीरहे | निरपेक्षः -- इच्छारहि- 
वा 5: और त्‌ 
भवान्‌ > तू सुखम्‌ -- सखपूवेक 
भोक्का ८ भोक्ा . च्र-: विचर 
. भावार्थ ॥ 


तत्त्वज्ञानकी माप्तिके लिये अष्टावक्रजी फिर उ- 
पदेश करतेहैं॥ हे जनक ! तुम पंचभूतात्मक देह नहीं 
हो क्योंकि देह जड़ है ओर अनित्य है तुम नित्यहों 


पनन्‍द्रहवां अध्याय | २०७ 


चैतन्यस्वरूपहो तुम्हारा देहके साथ कोई - सम्बन्ध 
नहीं है ॥ असंगोह्मयंपुरुषइतिश्नुतेः ॥ यह पुरुष याने 
जीवात्मा असंग है देहादिकांके साथ संबंधसे रहितहै 
इसी अतिप्रमाण से तुम संयोगादिक सम्बन्धों से 
रहित हो ओर तुम कती भोक्ता भी नहींहो क्‍योंकि 
कतीपना और भोक्तापना ये दोनों अंतःकरणके धर्म 
हैं तुम उन दोनों के भी साक्षीहो ओर ऐसा नियम 
भी है जो जिसका साक्षी होता है वह उससे भिन्न 
होता है जैसे घटका साक्षी घटसे भिन्न है तैसे कती 
भोक्ता जो अंतःकरण है उनका साक्षी भी उनसे भिन्न 
है ॥ इसमें दृष्टांतको कहते हैं॥ जैसे नृत्यशाल्त मे 
स्थितृ दीपक शाल्ता के स्वामीको और सभावालों को 
और 'नतेकी को तुल्यही प्रकाश करता है यह शरीर 
: तेश चत्यशाला है अहंकार उस में सभापति है और 
, विषय सब सभ्य हैं याने सभा में बैठनेवाले हैं और 
' बुद्धि उसमें नर्तकी है याने नाचनेवाली वेदया है इ- 
न्द्रियगण सब.ताल बजानेवालेहैं चेतन आत्मा साक्षी 
सब का अकाशक है जैसे दीपक अपने स्थानमें स्थिर 
हुआ २ सबको प्रकाशता है तैसे चेतनभमी अचल 
स्थित साक्षीरूप होकर सबको प्रकाश करता है अष्टा- 
वक्रजी कहते हैं हे जनक ! देह में जो इन्द्रिय और 


श्द्प :अष्टवक्त सटीक । 


,अहंकारादिक है. उनका तू अपनाका साक्षी मानकर 
सुखपूबक विचर ॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
रागहेषोमनोधमों नमनस्तेकदाच 
-न॥ नावक्त्पासबाधा त्मॉनीवकार 
'सुखचर ॥ ५ ॥ 
पद्रच्छेद: ४ 

रागडेषो मनोधर्मो न मनः ते 
कंदाचन निर्विकल्पः अति . बोध्ांत्मा 
तिर्विकार, सुखम्र चर ।॥ 

अन्ययः शब्दार्थ | अचयः .. शब्दार्फ : 
रागदेषो -> राग और | मनः मन. 


... द्वेष्‌ कदाचन >> कमी 
'मनोधर्मों < मनकेधम | -  स£नहीं 
तैं-- तेराहे 


न ते - तेरे नहीं हैं त्वम्लल्तू 


पन्द्रहवों अध्यायन ने८8& 
“ निर्विक | _ विकल्प | वोधारंमा ८ बोघस्व-' 


ल्पः रहित 
निर्विकारः -+ विकारर- पर 
हित आसे -- है 


- भावार्थ ॥ 
अष्टावक्तजी कहते हैं हे जनक ! रागडेपादिक सब 
भमनके धर्म हैं तुझ आत्माके धर्म्मे नहीं हैं अन्यत्र भी 
कहा है ॥ शत्रुमित्रमुदासीनों भेंदाःसर्वेमनोगताः ॥ 
एकात्मत्वेकथंभेदः संभवेद्डेलद्रीनात्‌॥9॥ यहरश्चु 
है यहमित्रहै शत्रुसे ढेप मित्रसे राग और उदासीनता 
ये सब मनकेही धम्म हैं अेतदर्शी की दृष्टि में भेद 
कहां होसक्ता है डेतदरीनसे ही भेद होता है॥ १॥ हे 
जनक ! मनका संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है मनके 
अध्यास से तुम रागादिकों में अध्यास मतकरो॥ प्र० ॥ 
राग डेषमी मुझ आत्माही का घ्म क्‍यों न हों॥उ नाराग 
डेषादिक तुम्हारे धर्म नहीं होसक्ते हैं क्‍योंकि तुम 
ज्ञानस्वरूपहो यदि यह कहाजाय कि रागड्ेषादिक 
आत्माके ही धर्म हैं तो वे आत्मा के स्वाभाविक घ्मे. 
हैं या आगंत॒ुक धम्म हैं या आध्यासिक धर्म्म हैं॥ वे 
स्वाभाविक धर्म्म तो.हो नहींसक्ते क्योंकि श्ुतियाँ में 
. और रूद्यतियों में आत्माकों निर्धम्मेक लिखा है ॥ 

हेस 


२8०... आष्टावक सटीक। 


अद्ाब्दमस्पशमरूपमन्ययं तथा5रसन्नित्यममगन्धवच्च 
यत्‌॥ अनायनन्तम्महतःपरंधुवंनिचाय्यतन्म्त्युमुखा- 
त्मझुच्यते ॥ १ ॥ आत्मा शब्द रपझछे रूप रसादिका से 
रहित है नाशसे गंध से भी रहित है नित्य है न उ- 
सका आदिदहें और न उसका अंत है महत्तत्त्व से परें 
है ऐसे आत्माको जानकर पुरुष म्वत्यु के मुखसे छूट 
जाता है ॥ इसतरहकी अनेक शझ्तियां आत्मा को 
'निर्धेमिक बताती हैं ॥ शुद्योम्नक्तःसदेवात्मा नवैबध्ये- 
तकहिंचित ॥ बंधमोक्षोौमन:संसथी तस्मिड्च्छान्तेप्रशा- 
स्‍्यति॥ १॥ आत्मा शुदू है मुक्त है बंधसे रहितहै बंध 
सोक्षादिक धरम सब मनमें ही स्थित रहते हैं मन के 
शान्‍्त होने से सब शान्त होजाते हैं ॥ इसतरह की 
अनेक स्म्तियां मी आत्माको रागछेेषादिकों से रहित 
बताती हैं ॥ १ ॥ यदि रागह्वेषादिक आत्मा के स्वा- 
भात्रिक भरम्मे माने जावबें तब मोक्ष किसी को कदापि 
नहीं होगा क्योंकि स्वाभाविक धमकी निन्नत्ति किसी 
उपाय से भी नहीं होती है केवक आध्यासिक धर्मे 
उपाय से नाञ होता है आध्यासिक धर्म्म एकके स- 
सम्बन्ध से दूसरे में प्रतीत होने छगता है सम्बन्ध के 
नाश होने से उसका भी नाश होजाता है जैसे बिं- 
छोर पत्थर के समीप छालपुष्प के रखने से उस में 


पन्द्रहवां अध्याय । २६९ 


छालरंग जो कि धृष्पका धर्म है प्रतीत होने लेगता 
है और जब पुष्प दूर करदियाजाताहे तो लारूरंग जो 
उस पत्थर मं दिखाई देताथा छोप होजाता है आत्मा 
में अन्तः/करण के धर्म राग छेषांदिक आध्यासिक हैं 
स्वाभाविक नहीं हैं इसलिये वे दूर होसकते हैं॥ ५॥ 
सलम्‌ ॥ 
सर्वेभूतेषुचात्मानं सर्वभ्रृंतानिचा 
स्मनि ५ विज्ञायत्तिरहंकारोनिममस्त्व॑ 
'सुखीसमव ॥ ६ ॥ ु 
पदच्छेदः ॥ 
सर्वेमूतेषु च आत्मानम्‌ सर्वेभता 
नव आस्मनि विज्ञाय निरहंकारः निर्मम 
'त्वम् सुखी भव ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दांथ 
सर्वमूतेषु -- सबस्ूतोंमें | सर्वम्रृतानि -- सबभूतों 
_ आत्मानम्‌ >जात्मा | कौ 
् आत्मनि - आत्मामें 
:च£- और + विज्ञाय - जानकरके 


र६२ अटष्टावक्र संटीक । 


निरहंकारः >+ अहंकार | _- बम हू 
रहित से 
६ प स्ल्स 
च्‌ -- और को 
निर्ममः -- ममतारहित मबत््हो 
सावथ॥ 


अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! बअक्मासे छेकर 
प्वींटीपर्यत संपूर्ण भ्ूतों में कारणरूप करके अनुस्यूत 
एकही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत आणियोँ 
को आत्मा में अध्यस्त याने कल्पित मानकरके अहं- 
कार और मसतासे रहित होकर तू सुखपूबक विचर ८।। 
शी ._गूलस्‌ ॥ 
विश्वस्कुरातयत्रद तरगाइवसाग 
रे ॥ तत्त्वंमेवनसंदेहश्चिन्मूतेविज्वरों 
स्व ॥ ७॥ | | 
रे पदच्छेद: ॥ 
विश्वम्र स्फुरति यत्र इदम तरें- 
गा; , इव सागरे तत्‌ त्वम एवं ने 
' सेहेंह;. चिन्मृर्ते विज्वरः भव ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय. । २६ मे 
अन्ययः शब्दार्थ। अन्चयः शब्दाथे - 
यत्र -+ जिसस्था- | त्वमृएव - तहीहे 
नविपे | नसंदेहः - इसमेंसंदेह 
, इंढस्‌ >:॥ यह नहीं 


वर्वस -- ससार चिम्मूतें > हे चैतन्य- 


तरेगाइव _  त्गाकी | रूप... 
सागरे तरगाका हम हि 
तरह बिज्व॒रः <- सेतापर 
स्फुरति - स्फुरताहै हित 
तत्‌ - सो भव - हो . 
भावाथ ॥ 


है जनक ! जिस अधिप्ठान चेतन में यह सारा 
जगत समुद्र म॑ तरंगकी तरह अभिन्न स्फुरण हें। 
रहा है वही चेत्तन तुम्हारा आत्मा है इसवास्ते हे ज-' 
नक ! तुम विगतज्वर होकर ऐसा अनुभव करो में 
चेतन्यस्वरूप हूं संतापों से रहित हूं॥ ७ ॥ 


सूलमस्‌ ॥ 
श्रद्धत्स्वतात श्रद्धत्स्वनात्रमो हें कुरू 


श्ह्डई अध्टवक्र सटीक । 


पव्वसोः ॥ ज्ञानस्वरूपोभगवानात्मा 
त्वेप्रऊृतिः्परः ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ ु 

श्रद॒त्त्व॒ तात श्रद्धतस्थ न अनच्र 
मोहम कुंरुष्ब भोः ज्ञानस्वेरूपः 
भगवान्‌ आत्मा त्वम प्रकृतेः परः हे 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः. शब्दांथे 

तात >हेसोम्य | चम॒न्‍-तू 

भोः हे प्रिय | ज्ञानस्व 


लि ज्ञा हे 
रूपः । जश्ञानरू पर 
श्रद्धत्स्व | + अ्रद्धाकरेर 


अद्धत्स्व भगवान्‌ ८ ईश्वर 
अन्न -- इसबिपे | आत्मा ८ परमात्मा 
मोहस्‌ - मोह प्रकृतेः -- मझतिसे . 
नकुरुष्व -न्मतकर | पर्ऋपरेहे : 
भावार्थ ॥ 


.. अष्टावकजी कहते हैं हे तात ! आत्माकी चिद्गृपता 
“में असंभावना, और विपंरीतमावनारूपी मोहक़ी मत . 


पन्द्रहवां अध्याय । रह, 


आसहो क्योंकि आत्माज्ञानस्वरूप है ओर प्रकृति 
से भी परेहे ॥ भ० ७ चित्पद का कया अथहेँ और 
ज्ञानपदका क्‍या अथे है॥ उ० ॥ साधनान्तरनेर- 
पेक्ष्येण स्वयंत्रकाशभानतया इतरपदाथॉबसासकंयत 
तच्चित्‌ ॥ जो अपने से भिन्न किसी और साधनकी 
न अपेक्षा करके अपने प्रकाश से इतरपदा्थों को 
अकाहकरे उसीकानाम चित्‌ है ॥ अज्ञाननाशक- 
ल्वेसति स्वात्मबोधकर्व ज्ञानम्‌ ॥ जो अज्ञान को 
नाशकरके अपने आत्मा के स्वरूप को अकाझीे उ- 
सकानाम आत्मक्षानहै॥ अर्थप्रकाशो. हि ज्ञानम्‌॥ 
जो पदार्थ को श्रकाशकरै उसीकानाम ज्ञान है सोई 
आत्मा चेतनरूप ज्ञानस्वरूप है। अब जड़ चेतन 
के भेदकों सखुगमरीति से दिखलाते हैं॥ जो अपने 
को जाने और अपने से भिन्नमी सबपदार्थों को जाने 
वही चेतन कहल्गता है और जो अपने को न जाने 
और अपने से भित्नभी किसी पदार्थ को न जाने 
वह जड़ कहलाता है सो आत्मा चेतन है क्योंकि 
अपने को जानता है ओर अपने से भिन्न सम्पूर्ण 
घटपटादिक जड़पदार्थों को भी जानता है इसी से 
आत्माचेतन है और आत्मासे भिन्न सम्पू्णे घटपटा- 
दिक पदार्थ जड़ हैं ॥ घटपटादिक अपने को नहीं 


४६६... - अष्टावक्त सटीक) 
जानते हैं और अपने से मिन्न आत्मा को भी नहीं 


जानते हैं इसी से वे सब जड़ हैं हे शिप्य ! तुम ज्ञान 
ओर चेतन्यस्वरूंप हो ॥ < ॥ 


सुलमस है| 
गणेःसंवाष्ठितोदहस्तछ त्याथांतया 
'विच ॥ आत्मानगंतानागंताकिसेनम 
सुशाचांस ॥ €<॥ 
पदच्छेदः ॥॥ 
गुणः संवेष्टितः देहः तिष्ठति आ- 
याति याति च आत्मा न गनन्‍तान 
आगन्ता किम एनम्‌ अनुशोचसि ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथ 


गुणैः - गणोंसे +सः -- वह 
संवेष्टितः - लपियाहु- | आयाति > आता है 
आ : चलल्‍्ओर - 
देहः - शरीर - याति - जाताहे 


“ तिष्ठति 5 स्थितहि | आत्मा ८ जीवात्मा 


पनद्हवां अध्याय । २६७ 


नतल-्न किम्र्‌ -+ किसवा- 
.गन्ता -- जाने स्ते 
वालांहै एनस्‌ -+ इसकेनि- 
। जयशल्न मित्त 
आगमन्ता - आनेवा- | अनुशों ! _ तूशोचता 
लांहे. |चसि ह््‌ 
भावाथ ॥ 


हे शिष्य ! इन्द्रियादिकों करके संवेष्टितं हुवां २ 
थह छिंगशरीर इस लोक में स्थित रहता है फिर 
कुछकाल पीछे छोकान्तरकों चलाजाता है फिर वहांसे 
चलाआता है आत्मा न लछोकान्तरको न देशान्तर को 
जाता है न॑ वहां से आताहे और स्थूल शरीर जन्म- 
ता मरता.है उसके घर्मोंको आत्मा में सानकर तू 
शोचकरनेकें योग्य नहीं है क्योंकिं वह तेरेबिषें अध्य- 
स्त है अध्यस्त वस्तु के नाशहोने से तुझ अधिष्ठानं का 
नाश नहीं होसक्ता है॥ अ० ॥ आपने कहा है आत्मा - 
लोकान्तरंको नहींजाता किन्तु छिड्डशारीरही छोकान्तर 
को ओर देशान्तरकों जाताहै सो बिना आत्मा के लि- 


कह्ुशरीरका गसनागसन नहीं बनसक्ता है लिगहशरीर 
रे क्र 


श्ध्द् अष्ठटावक्र सटीक । , 


जड़ है उसमें सुख दुशखका मोगना भी नहीं होसक्ता॥ 
उ० ॥ गमनागमन परिच्छिन्न वस्ठ॒ में होताहै व्यापक 
में नहीं होता है लिंग दारीर परिछिज्ञ है इसवास्तें इसी 
का गमनागमन होता है आत्मा व्यापक है उसका 
गमनागमन नहीं होसक्ता है जेसे जलूसे भरे हुये 
घटका देश्ान्तर में लेजाना होसक्ताहै व्यापक आ- 
काशका नहीं क्योंकि आकाश तो सबजगह मौजूद है 
जहांपर घटजावैगा वहांपर आकाशका अतिबिम्ब उ- 
से पड़ैगा तैसेह्दी जहां जहां लिंगशरीर जाता है 
वहां वहां उसमें आत्मा का अतिबिम्ब पड़ता है 
उस चेतन के प्रतिबिम्बकरके युक्त अन्तःकरण सुख 
दुशखादिको का भोक्ता कती भी कहाजाता है उसमें 
शानदाक्ति इच्छाशक्ति भी होजाती है उसी अन्तः- 
करण पतिबिम्बित चेतनका नामही जीवहोजाता है 
जीवका लक्षण पत्बद्लीकार ने ऐसा किया है कि 
लिंगशरीर तिस में चेतनका अतिबिम्ब ओर तिसका: 
आश्रय अधिष्ठान चेतन तीनों का नाम जीव है 
माया और माया मे अतिबिम्ब और मायाका अ- 
घिष्ठान चेतन तीनोंका नाम इंइवर है जीव ईइवरका- 
भेद उपाधियों करके है वारतव से भेद नहीं है जैसे 
घटाकाश मठाकाशका उपाधिरूत भेद है तैसे जीव, 


परनंद्रहवां. अध्याय । २६६ 
ईइवर काभी उपाधिकृत भेद है वारतब से भेद नहीं 
उपाधियाँ कल्पित हैं याने सिथ्या हैं चेतन नित्य है 
सोई चेतन तुम्हारारूप आप है ऐसा जानकर तुम 
शोक करने के योग्य नहींही ॥ ९ 

मूलस्‌ ॥ 
देहस्तिष्ठतुकल्पान्तं गच्छ्त्वचेववा 
पुनः ॥ कठडिःकचवाहानिस्तवचि 
न्मात्ररूपिणः ॥ १०॥ 
पदच्छेद॥॥.. |. 
देहः तिछतु कल्पान्तम गच्छतु. 
अद्य एव वा पुनः कक र॒द्धः क्र च | 
वा हानिः तव चिन्मान्ररूपिएः ॥ 
अन्वयः. शब्दार्थ| अन्बययः. शब्दार्थ 
पुनः चाहे वा > चांहे 
देहः न शरीर | अद्यएव ८ अभी . 


कल्पान्तम्‌ -- कल्प के अस्जल वर लाश: 
अन्ततक | चत॒ - नाशहो.. 


तिष्ठतु >स्थिररहे । वब नतु्क .. 


३७5६... आशवक्त सदी 


चिन्मात्र 2 _चैतन्यरूप .  चन्नऔर 
रूपिणः, $ वालेका . कत-कहां .. 
के -+ कहा : हानिः €हानिहे 
वृद्धिः -- इद्धिहे 
सावाथे ॥ 


अषप्टावक्जी कहते हैं हे जनक ! द्वष्टा दृव्यसे एथक्‌ 
होता है यह नियमहे देह द्वव्य है तुम दृष्टाहो देहके 
साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है चहे यह स्थूलदेह 
तुम्हारा कल्पपर्यत स्थिररहे चहे अभी गिरजाय देह 
के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के 
गिरजाने से तुम्हारा नाश नहीं है देहकी इछिसे तु 

स्हारी ब्द्धि नहीं क्योंकि देहसे तुम परे हो देह मिथ्या 
. है तुम सत्यहो देहकी भी तुम सत्ता स्फूरत्ति देनेवाले 
हो देहके भी तुम साक्षी हो ऐसा निरचय करके तुम 
जीवन्म॒क्तहोकर के विचरो ॥ १० ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
ल्वय्यनन्तमहांभोधोविश्ववीचिःस्व 


सादतः ॥ उदतुवास्तमायातुनतंदाड 
. नवाक्षतिः॥ ११ ४ 


पन्द्रहवोँ अध्याय १ ३०६: 
पदच्छेदः ॥ : 
व्वाचि अनन्तमद्ठाभ्मोंधों विश्वव्रीचिः: 
स्वभावंतः उद्देतु वा अस्तम आयातुं 
न ले छछ्िः न वा क्षतिः॥ 
अन्बयः. शब्दाये | अन्वयः. शब्दार्थ 
लगिज्तुक वा > और 
ह तम्‌ -- अस्तकों 
अनन्तम _ हार अस्तम्‌ -- अस्तको 


प्ोधो _ | दासमु-| आयात + प्राप्तहोतिहें 
हाम्मोघी (विष परन्तु -- परन्तु 
विश्व ह _ विश्वृरूप- ते > तेरी 
वीचिंः | तरंग जाद्धिःन - न इद्धिहे 
स्वभावतः -- स्वभावसे वा 55 ओर 
उंदेतु - उद्यहोते हैं। नक्षतिः--त नाशहै 
भावार्थ ॥ 


हे जनक ! तुम्हारा स्वरूप अनन्त चिन्मात्ररूपी 
समुद्र हैं उसमें अबिया और क झुक कमों से यह्‌ 
विश्वरूपी लहरी उत्पन्न भई है तुम्हारे स्वरूप भें यह 
विर्वरूपी - छहरी उदय हो अथवा अस्तहों ठुन्हारी 


झ०२ अष्टावक्त सटीक ।. 


कोई हानि लाभ नहीं है क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन 
हो आधिष्ठान को उसीबिष कल्पित वस्तु हानि नहीं 
करसक्ती है जो कभी हुई ही नहीं है वह दूसरे को - 
क्या नुकसान करसक्ती है॥ ११॥ 
मूलमू॥ 
तातचिन्मात्ररूपोसि नतेभिन्नमिदं 
जगत ॥ अतः्कस्यकर्थ कुत्र हेयोपादे 
यकूटपना ॥ १२ ॥ ह 
पदच्छेदः ॥ 
तात चिन्मान्नरूपः असि न ते मि- 
, भत्र हृदम जगत्‌ अतः करूंप कथमु 
कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ न 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
तात >> है तात इृदम्‌ -- यह 
चिन्मात्ररूपः > चैतन्य- | जगत्‌ -- जगत 
रूप मिन्नम्‌ -- तुझसे मिन्न- 
-असि-तू है ' न>-नहीं है 
तेन्तेरा : अतः-- इसलिये . 


पन्द्रहवां अध्याय । ३०३२ 


'कस्य <- किसकी हेयो त्याज्य और 
कथम्‌ -- क्योंकर पादेय ८ ग्राह्म की 
च्‌ -- और कल्पना ( कल्पना है 
कुत्र - कहां 
भावाथे ॥ 


अष्टावक्रजी कहते हैं हे तात! तुम चैत्तन्य स्व- 
रूप हो तुम्हारे म॑ हेय उपादेय याने ध्याग और 
अहण किसी वस्तुका भी नहीं बनताहैे क्योंकि तुम्हारे 
से भिन्न यह जगठ नहीं है कल्पित वस्तु अधिष्ठान 
से भिन्न नहीं होती है उसका हेय उपादेय कैसे हो 
सक्ता हैं १२॥ मूलम्‌ ॥ 

एकस्मिन्नव्ययेशान्ते चिदाकाशे ५ 
मलेत्वयि ॥ कृतोजन्मकृतःकम कुतो 
हकारएबच्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

एकस्मिन्‌ अव्यये शान्ते चिदाकाशे 
अमले त्वयि कुतः जन्म कुतः कमें 
कुतः अहंकारः एवं च॥ 


झ््जड अंट्टावक्र सटीक | 
' अन्वयः. शब्दा्थे। अन्वयः. शब्दार्थ 


एकश्मिद - तुझ एक | जन्मकुतः*जन्म कहांहे 


अमले च्द निर्मल करमकुत+*न्कम कहां है 
अब्यये > अविनाशी ब> और 
शान्तेन्शान्व .. कम 
वचिदाकाशेर चैतन्यरूप | अहेकारः | अहंकार 
आकाशमें|. ऊुँतः (कहां से है 
सावार्थे ॥ - 
है जनक ! सजातीय विजातीय. स्वगतमेद से 
शून्य नाशसे ओर विकार से रहित चिदाकाश निं- 
मेल तुम्हारे स्वरूप मेन जन्‍्महेँ न मरण है 
कोई कम है न अहँकार है ये सब छेत मंही होते 
हैं द्वेतः तुम्हारा रूप तीनों कार में नहीं है इसीसे 
तुम्हारें जन्म और विकारके अभाव होनेस कतृत्वादि- 
कांका्ी अभाव है शुडहोने से तुम्हारेस अहंकार 
काभी अभाव है तुम्हारा स्वरूप ज्योंका त्यों एक 
स्सह | १२-॥ ह 
मूलम्‌ ॥ 
यस्त्वंपश्यसितन्रेकस्त्वमेवप्रतिसा- 


पन्द्रहवीं अध्याय । इण्प, 


ससे ॥ किंएथग्मासतेस्वर्णात्कटकां 
गदनुपुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
' पदच्छेदः ।। 
यत्‌ त्वस्न पश्यासि सत्र एकः स्वस 
एवं उप्रतिभाससे किस एथक भासते 
स्वर्णात्‌ कब्कांगदनुपुरम ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


यत्‌-जिसको किम्‌न्क्या 
त्वम्न्तू कटकांगंद _ निवा- 
पश्यसि-देखताहै | न पुरम्‌ जल है और 
तत्रलूउसविपे बे पर 
एकभ्नएक स्वर्णातन्‍सुवर्ण से 
त्वमृएव-तूही पृथऋर-पृथक्‌ 
प्रतिभाससे>"भासतारहे भासते"भासताहै 
भावाथे ॥ 


अष्टाबक्जी कहते .हैं हे जनक ! जो २ कार्य 
ठुम देखतेहो सो २ कारणरूपही है छांदोग्य के 
ञ्न०, 


३०६ अष्टावक्र- संदीक 4 


छठे भ्रपाठक में अरुण ऋषिने अपने  खवेत-' 
केतु पुत्र के अति कहा है ॥ जब इ्वेतकेतु बारह 
वर्षका छुआ तब उद्दालक ने कहा हे इ्वेतकेतो! 
गुरुकुल में निवास करके सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन 
कर क्योंकि हमारे कुछ में ऐसा कोई भी नहीं हुवा 
है जिसने अह्मचय्य को धारण करके वेदोंका आ- 
ध्यन न कियाहो ॥ पिता की आज्ञाको पाकर उवेत्त- 
केतु गुरु के पास गया और बअह्यचय्य को घारणकरके 
बारह वषेतक वेदों का अध्ययन करतारहा ॥ 
जब कि सब वेदों को पढ़चुका तब शुरु की आज्ञा 
लेकर घरको चला रास्ते में उसके चित्त में अभिमान 
उत्पन्नहुवा कि पिता मेरा मेरेबराबर विद्या में नहीं है 
उनको प्रणाम करने की क्याजरूरत है वह जब घरमे 
आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया पिता जान 
गये इसको विद्याका सद्‌ हुवा है उस अहंकार को 
दूर करना चाहिये पिताने कहा हे रचेतकेतो ! तुमने 
उस उंपदेशको भी ग़ुरुसे अवण किया जिस उपदेश 
करके अश्व॒त भी श्रुत होज़ाताहै अज्ञात भी ज्ञात हो- 
जाताहै तब र्वेतकेतुने कहा हे पिता ! उस उपदेश को 
तो मैंने नहीं अवण किया यदि गुरू हमारे जानते 
होते तो वह हमसे अवर्य कहते क्योंकि जितनी 


पन्दहवां अध्याय-+ ३०७७ 


विद्या वह जानते थे 'उन सबको मेरे अति कहा. अब: 
आपही छूपा करके उस उपदेशा- को मेरे प्राति: कहिये 
पुत्नकी नम्न देखकर अरुणिऋषि उपदेश करतेहँ।यथा 
सौम्यैकेन म्ठृत्पिण्डेन सब म्वन्मयं विज्ञातं स्याडाचा- 
रस्म विकारोनासधेय म्वत्तिकेत्पेव सत्यस्‌ ॥ १ ॥ हे 
सौम्य ! जैसे एक झत्तिका के पिण्ड करके सम्पूर्ण स्व 
त्तिकाके काय्ये झत्तिकारूप ही जानेजाते हैं क्योंकि: 
कारण से क्मय्ये का भेद नहीं होता है और जितना' 
नामका विषय विकार है केवर वाणी. का कथन- 
मात्रही है केवल खत्तिकाहीसत्य है. ॥ १ ॥. यथा 
सौम्यैकेन छोहसाणिना सर्व्च. लोहमय॑ विज्ञातं स्थाह्या- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येंच सत्यम॥ २ ॥ 
है सौम्य ! जैसे स्वण के ज्ञान सें जितने कटक कुण्ड- 
छादिक उस के काय्ये हैं: सब स्वरणरूपही हैं क्योकि 
काय्ये कारण से भिन्न नहीं होता है और जितने. 
स्वण के काय्ये नाम के विषय हैं वे सब. वाणीः 
करके कथनमात्र मिथ्या हैं उन सब बिषे अनुगतः 
स्वर्णही सत्य है ॥ २॥ इस तरह हें पुत्र! अनेंक शु- 
तिवाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तुझको मात्ठूम 
होगा- कि तूही काय्ये कारणरूप सेः स्थित-है तूही 
. सच्चिदानन्द ज्ञानस्वरूप आत्मा है ॥ १७॥ 


इ्ण्द अष्टावक सदीक | 
मूलम ॥ 
अयंसोहमयंनाहंविभागमितिसंत्य 
ज ॥ सर्वेमात्मेतिनि थ्रित्यनिःसंकट्पः - 
झुखीभमव १५॥ 
पदच्छेदः ॥॥ 
पसयम्‌ सः अहम्‌ ध्ययम्र न अ- 
हम्‌ विभागम्र्‌ इति संत्यज . सब्वेम 
आत्मा इंति निश्चित्य निः्सद्धुंढ्पः 
सुखी मव ॥ जे ह 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः.. शब्दार्थ 


अयम्‌ -+ यह ... इति > ऐसे 
सःवह .। विभागम्‌ ८ विभाग 

अहम - में . को 

अयम्‌ > यह सन्त्यज >> छोड़ दे. 

अहम - में . बैसू -- सबे 


न->-नहीं हूँ. । आत्मा +- आत्माहे 


पन्द्रहवां अध्याय.। श्ण्६ा 


इंति-्ऐसा | (सक्लल्प 
निश्चित्य ८: निश्चय | निः्सह्ृनल्पः -< पर्ित 
| होता 
करके (हुआ 
तमन््तू सुखी भव - सुखी हो 
भावार्थ ॥ 


अष्टाचक्रजी कहते हैं हे जनक! ८ यह वह है 
यह मैंह में यह नहीं हूँ ” इस भेदकों त्याग कर 
#& सन्बेरूप आत्माही है ” ऐसा निरचय कर यदि 
शेसा करैंगा तो खुखी होगा क्योंकि डैततदृश्टिसे ही पुरुष 
को भय होता है एक अद्ठेत अपने आप से किसी को 
भी सय नहीं होता है डेतदष्टि ही दुःखका कारण है 
उसका त्याग करके तुम सुखी हो जैसे एकान्त 
देशबिषे स्थित पुरुषको तबतक आनन्द रहता है जब 
तक उसके अन्तःकरण में भ्रूतकी भावना ज्ृत्ति नहीं 
उत्पन्न होती है ज्योही भूत छेततब्वत्ति उत्पन्न हुई त्यो- 
ही वह सयको आघपतहोताहैे तैसेही जबतक तेरे दिलमे 
यह कल्पना है कि में ओर हूं जगत और है तभ्री 
तक दुःख और भय तुझ को है नहीं तो तू अद्देत 
आनन्दस्वरूप है ॥ १५॥ ; 


8१०. अष्टावक्र सठीक | 
मूलय। _ 
तवेवाज्ञानतोबिश्व॑ खमेकःपरमार्थ 
तः ॥ त्वत्तोडन्योनास्तिसंसारी नासंसा 
रीचकृश्चन ॥ १६॥ 
पदच्छेदः ।। 
तव एवं अज्ञानतः विशववम त्वम् 
एकः परमार्थतः त्वत्तः अन्यः न अ- 
स्ति संसारी न असंसारी च कश्चन॥ 
. अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दाय 
तवएव - तेरेही अन्यः - दूसरा 
अज्ञानतः - अज्ञानसे | कश्चन-- कोई 
विश्वम्‌ - विश्व है | नसंसाशरी - नसंसारी 
च्‌--८ ओर जीव 
परमार्थतः-परमार्थ से | अरित - है 
त्वघ्‌>त्‌ & (न अस- 
| एकः “एके. साथ. +* | सारी ई- 
अतः - इस लिये . (श्वर 
त्वत्तः-- तुक से ४ अस्ति>-है 


है. 


ा 


पद्धहवां अध्याय । श्ध१ 
भावाथे ॥ 
है शिष्य ! तुम्हारेही अज्ञान से यह जगत प्रतीत 
होता है और तुम्हारेही आत्मज्ञान से यह नाश हो- 
“ताहे ॥ प्रदन ॥ अज्ञान का स्वरूंप क्‍या है ओर ज्ञान 
का स्वरूप क्या है॥ उत्तर ॥ अनादिभावत्वेसतिज्ञा- 
ननिवर्त्य॑त्वमज्ञानम्‌ ॥ जो अनादि हो और भसावरूप 
हो याने अभावरूप न हो और ज्ञान करके निनदचत्त 
होजाबै उसी का नाम अज्ञान है ॥ १॥ अज्ञाननाशझ- 
कत्वेसति स्वात्मबोधकत्व॑ज्ञानम्‌ ॥ जो अज्ञानका ना- 
शकहो और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधकहो 
उसीका नाम ज्ञान है ॥२॥ ज्ञान के उदय होने पर पर- 
सांर्थ से हे शिष्य ! तुम एकही हो संसारी असंसारी 
भद तेरेबिषे नहीं है॥ १६॥ 
मूलस्‌ ॥ 
आन्तिसात्रसिदंविश्व॑ं नकिज्चिदि 
तिनिश्चयी ॥ निवासनःस्फर्तिमात्रो 
नंकाल्चादवशाम्यांत ॥ १७॥ 
ः पदच्छेदः ॥ 
आन्तमात्रम इदम विदवम न 


३६२ अष्टावक्र सदीक | 


किज्चित्‌ इति निशच्रयी निवासनः स्फ 

तिमात्र: न क्िजिचत्‌ इब शाम्यति ॥ 
अन्वययः शब्दा्थ | अन्वयः शब्दार्थ . 
इृदस्‌ -- यह निवासनः > वासनाएर:- 





विश्वम्‌ 5 संसार हित 
आन्ति) _ आ्रान्ति | सफवतिंमात्र रवि 
मात्रम्‌ मात्र है ! 
कि कुछ न 
बज ओर । ये की 
न किवित्‌-झुछ नहीं |न किंलि। _ / नाईया- 
हक तइव | | ने वास- 
इतिच्ऐसा । नारहिंव 
निर्चय [ होकर 
मनिश्चयी - | करनेवा- | शाम्यति -5 शान्ति को 
लाएुरुष प्रपदहोताहे 
भावार्थ ॥ 


हैं शिष्य ! यह जगत सब आन्ति करके स्थित॑ 
होरहा है इस जगव॒की अपनी सत्ता किड्चिन्मात्र भी 
नहीं है ऐसे निश्चय करके तुम वासना से रहित 
होकर आनन्दपूव्वेक संसार में विचरों ॥ १७ ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय | ३१३ 


मूलम्‌ ॥। 
एकएवसवांभोधावासीदस्तिमविष्य 
' ति॥ नवेबन्धोस्तिसोक्षावाकृतरृत्यः 
सुर्खचर ॥ १८॥ 

पदच्छेदः ॥॥ 

एकः एवं मवांभोधों आसीत अखि्ति 

भव्रिष्याति न ते बन्धः अस्ति सोक्षः वा 
कृतकृत्य; सुखमर्‌ चर॥ 
अन्वयः शब्दारथ | अन्वयः.. शब्दाथे 
भवांभोधो - संसाररूपी | भविष्यति - तूहीहोबै- 


समुद्र में गा्‌ 
एकः -- एक तेन्‍-तेरा 
आसीत्‌ -- तृहीहोता वेधः -- बेध 
भया : वा >ओऔर 
च्‌- और मोक्षः -; मोक्ष 
, अस्ति - तूही है न नहींहै (+ 


+च्‌ 5 और ३४... जियू तू. 


३१४. अष्टावक्त सटीक 


कृतकृत्यः <+ कृताथहो । सुखम्‌ + सुखपृवक 
ह ताइआ चर ८ विचर. 
'बार्थ॥ 


अष्टावक्रजी कद्द ते हैं हे जनक ! इस सेसाररूपी 
समुद्र में तू सदा अकेला एक आपडद्ी था और रहै- 
गा पप्तर्ना। जब मैंही मवसागर में था.और रहूंगा तब 
तो मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा संदेव काल बन्ध 
मेंही रहूंगा ॥ उत्तर॥ हे पुत्र] अभी तक तुम अपने 
आप को न जानकर बन्ध और मोक्षके एरफेरमे पड़ेथे 
अब तुम अपने को जान गयेहो भवसागर में अनु- 
: स्यूतरूप करके याने अधिष्ठान असंग साक्षी होकरके 
त॒म्हीं स्थित थे ओर रहोगे क्योंकि तुम्हारेमें ही यह 
संसार रज्जुसप्पंबत्‌ कल्पित है अब न तेरे में बन्ध 
है और न मोक्ष है तू कृतकृत्य है॥ १८ ॥ 


मूलम्‌ ॥) 
सासकट्पावकस्पाभ्यांचित्तन्षाभय 
चिन्सय ॥ उपशाम्यसुखातेष्ठस्वात्म 
न्यानन्दविग्रहे ॥ १६॥ 


पन्दहवां अध्याय । झ्१्भ 


.। पदच्छेद: ते कीट 
सा संकल्पविकल्पाभ्यास्‌ चित्तम्र 
प्लोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिष्ठ 
स्वात्मनि आनन्दुविश्नहे ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः. शब्दार्थ 
चिन्मय -- हे चेतन्य- | उपशाम्य - मनकोशा- 
स्वरूप ! न्तकरंके 
विकोरपों । _ सेकल्पवि | आनन्द) _ आनन्दपू- 
भ्याम | ्पोंसे विप्रहे ै 
चित्तम्‌ - चित्तकों | सत्मनि अपनेस्ब 
+ त्वम॒ >- तू , पर्म 
माक्षोमय -- मतक्षोमि- | सुखस्‌ - सुखपूर्व॑क 
५ तकर तिष्ठ -- स्थितहो. 
भावार्थे ॥ 
अष्टावकजी कहते हैं ॥ हे चेत्तन्यर्वरूप ! सें- 
कप ओर विकल्पों करके अपने चित्त को क्षोस न 
करो ॥ संकल्प विकल्प से तुम रहित होंकर अपने 
आनन्दस्व॒रूप में स्थित हो ॥ १५॥। 


“है१६ अष्टावक्र सदीक । 
मूलस्‌ ।। 
त्यजेवध्यानंसव्वेत्र मार्किचिडदि 
घारय॥ आत्मातम्युक्तएवासे कि वि 
सम्यकारष्यास ॥ २०॥ 
पदच्छेदः ॥ ह 
त्यज एवं ध्यानम्‌ सब्वंत्र मा र्कि- 
चित्‌ ढहृदि धारय आत्मा त्वम मक्तः 
एवं असि किम्र्‌ विम्श्य करिष्यसि ॥ 
अन्वयः. शब्दार | अन्बययः  -शब्दार्थ 
सब्वेत्र॒एव-सबही ज- | जात्मा) (आत्मा 


गह मुक्त ९ मुक्करूप 
ध्यानम्‌ < मनन को | हें ही 
त्यज > त्याग न 
किंचिदे हृदि.-- हृदय विश्वृश्य -- विचार 
चित्‌ -+ कुछ क्रके 
माधारय -- मतध्र किय्‌ > क्या 


त्म्‌ >- तू करिष्यसि >करेगा . 


पन्द्रहवाँ अध्याय । '३-१७ 
भावार्थ ॥ 

अचन ॥ है गुरो ! अपने आनन्द॒स्वरूप आत्मा 
में स्थिर होना बिना ध्यान के बनता नहीं है इस 
_> बास्ते ध्यान करना चाहिये।॥ उत्तर ॥ ध्यानका भी 
त्याग कर क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के लिये कहा 
हैं जिसको आत्मां का बोध नहीं हुआ है भेदवादी 
है वही ध्यान करे ध्यान करना भी मनकाही धम्म 
है त्‌ साक्षी आत्मा है अनात्मा नहीं है सदा म्रक्तरूप 
है ध्यान ओर विचार से तेरे का क्या फल होगा तू 

- . इन से रहित है ॥ २० प्ले 

इति 'शआ्रीअष्टाचक्रगीतायां तत्त्वीपदेशावेशतिनामर्क 
पञ्चदुशंप्रकरणेसमाप्तम॥ १५॥ 


सोलहवा अध्याय ॥ 


सूलम्‌ ॥॥ - 
आचहक्ष्वश्दडशुवातात नानाशाब्राएय 
नकराः ॥ तथापनतवस्वास्थ्य सब्वृ 
वस्मरणाइत ॥ ३ ॥ 








श्श्् अष्टावक सटीका 
पदच्छेदः ॥। 
चआचकद्व शूणु वा तात नानाशा- 
स्राणि अनेकशः तथा अपि न तब 
स्वास्थ्यम सव्वंेविस्मरणात्‌ ऋते॥ ' 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः.. शब्दार्थ 


तात > हे भिय ! श्रूणु - सुन 
अनेकशः -बहुत प्र-_ | तथाअपि - परन्तु 


ऋते - विना 
कार से स््ब॑धि ! हे सबके वि- 
नानाशा | > अनेकशा- | स्मरणात्‌। स्मरण से 


स्राणि | स्रोंको तव -- तुक को 
आचध्ख -+ कह स्वास्थ्यम्‌ शान्ति 
वान्य्या न->-न होगी 
भावार्थ ॥ 


तत्त्वज्ञान करके सम्पूर्ण प्रपञ्च और तृष्णानाशहीं 
का नाम मुक्ति है अब इसी वार्त्ताको आगे वर्णन करते 
हैं ॥ अष्टाचकजी कहते हैं हे तात ! चहे तुम अनेक 
शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के अति पठन कराओ 
अथवा शुरू से पठन करों पर बिना सबके विस्मरण 


सोलहवा अध्याय | ३१६: 


करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होविगा ॥ 
पञ्चदशी में भी कहा है ॥ ग्रन्थसन्यस्यमेघावी बि- 
चार्य्यचपुनःपुनः ॥ पलालऊमिवधान्यार्थी त्यजेद्ग्न्थ 
सशेंपघतः ॥ १॥ बुडिसान पुरुष प्रथम' ग्रन्थोी का 
अभ्यास करे फिर पुनः पुनः उनका विचार करे प- 
अचचात जेसे चावक का अथीपुरुष चावल को नि- 
काललेताहै और पराली को फेक देता है तैसेही वह 
भी जीवन्म॒ुक्ति के सुखके लिये अभ्यास के पच्चात्‌ 
सबका त्याग कर देवे ॥ मदन ॥ सुपुप्ति में सब्बे 
पुरुषों को स्वतःही विस्मरण होजाता है यदि सब्ब 
वस्तुओं के विस्मरण करनेसे ही मुक्ति होती है 
तो सब जीवों को मोक्ष होजाना चाहिये पर ऐसा तो 
नहीं देखते हैं इसी से सिडः होता है कि सब्ब का 
बविस्मरण व्यर्थ है ॥ उत्तर ॥ सुषुप्ति में थयपि बवि- 
स्मरण होजाता है तथ्रापि सबका विस्मरण नहीं हो- 
ताहे क्‍योंकि सब्बे के अन्तगंत्र अज्ञान है सो आ- 
ज्ञान सुषुत्ति में बना रहता है और जीवन्मुक्त को 
तो अज्ञान के सहित सम्पूर्ण अध्यस्त वस्तुओं का 
विस्मरण होजाता है इस वास्ते जीवन्मुक्तिकी इच्छा 
बाले को सब्बे वस्तुओं का विस्मरण करना ही 
उचित हैं ॥ १ ॥ 


३२० अष्टावक्त सर्दीक। 


मूलम्‌ ॥। 
मोम कर्तसमारधिवाकुरु विज्ञतथापि 
ते ॥ चत्तानरस्तसवाश मसत्यथराचांय 
प्याति ॥ २७. 
पदच्छेदः ॥ 
गम कस्से समाधिम्‌ वा करु 
विज्ञ तथा अपि ते चित्तम निरस्त- 
सव्वराशम अत्यथम्र रांचायंष्यांते ॥ 
अन्वययः शब्दार्थ। अन्ययः  शब्दार्थ 
विज्ञ - हे ज्ञानस्व- ते - तेरा 
. रूप ! चित्तम्‌ - वित्त 
भोगस्‌ ८ भोग निरस्त सबआशा से 
कम्मे -- कर्म्स सर्वा “९ रहित होता 


बा आर शम्‌॒ (हुआ भी 
कप पयावका | अत्यथेय् -- अत्यन्त 
कुरू -- कर रोचयि। “चोभांवेगा 


तथाअपि - परन्तु ध्यति ! 


् 


सोलहवा अध्याय॑ । गई 
सावाथे ॥ रा 
अष्टाचक्तजी कहते हैं हे पुत्र ! चाहे तू मोगों को 


साग चाहे तू कम्मोक्ी कर चाहे तू समाधि को लगा 


आत्मज्ञान के प्रभाव करके सब्नब आशा से रहित 
हुआ २ तेरा चित झान्त रहेगा अर्थात्‌ आशा 
से रहित होकर जो जो कसे तू करेगा कोई भी तेरे . 
को बन्धन का हेतु न होगा क्योंकि आश्ाही बंधन 
का हेतु है इस लिये सब्ब से निराश द्वाकर सर्च में 
आसक्ति से रहित होकर जब विचरेंगा तब तू सुखी 
होवेगा ॥ २ ॥ 


| मूलम्‌ ॥। ु 

आयासात्सकलोहुःखी नेनंजानातिं 
कश्यन ॥ अनेनेवोपदेशेन धन्यःपप्राप्रो 
तिनिरेतिम ॥ ३ ॥ 

; पदज्छेद:।॥॥ 

आयासंात्‌ सकछः: दुखी न एनंम 
जानात कचबश्चन अ्यनन छब उपदशतन 
घन्यः भाधोते -भनिदेतिमता 

छू 


३२१२ अष्टावक्र सठीक । 


अन्ययः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाय 
आयासात - परिश्रमसे | अनेनएवं -- इसही 
सकलः 22:22 सबमनणष्य देशिन चक्र 
चर उप न्ल्उ 
दग्ली  इश्ली हें पदेशन -- उपदेशंसे 
एनम्‌ -- इसको धन्यः-सुरृती पुरुष 
कश्नन -5 कोई ५3 >प्रमस 
नेईतिम>परमसुखको 
न जानाति - नहींजा- निईतिम्‌ल्‍परम स 
नता है | आम्ोति > प्राप्त होताहे 
भावा्थे ॥ रा 
५ हैं शिष्य ! सम्पूर्णछोक शरीर के निव्वाह करने 
में ही दुःखी होते हैं अर्थात्‌ शरीरनिव्वोहार्थ परि- 
श्रम करनेमे ही दुःख उठाते हैं परन्तु इस बातकों 
नहीं जानते हैं कि परिश्रमही दुःखका हेतु है इसालिये' 
महापुरुष छारीर के निव्वाह के लिये आतिपरिश्रम 
नहीं करते हैं क्‍योंकि शरीर की रक्षा आरब्धकर्म्म 
आपही करलेता है यत्न की कोई ज़रूरत नहीं हो- 
ती है ऐस्श जान कर वे सदैव खुखी रहते हैं ॥ ३॥ 


जा मूलस्‌। 
व्यापारेखियतेयस्तु निमेषोन्मेष॑ 


सोलहवां अध्याय । 


शेम्रे 


यारापे ॥ तस्यात्नस्यधुराणुस्य सुखना 
न्यस्यकस्यांचत्‌ ॥ ४ ॥ 
दच्छेदः ॥ 

व्यापारें खिथते यश्त निमेषोन्‍न्मे- 


पघयां: 


आपि तस्य आलरुस्यधुरीणरूय 


सुखम्‌ न अन्यंस्थ कस्यचित्‌ ॥ 


अन्चययः शब्दायथ्‌ | अन्बययः शब्दार्य 
यः- जो आलस्य | आलसी 
०. - . नेन्नके ढ- | धरीणस्य  (धरीणको 
सिम मे _ । कने और 
पक यान ये आप ही 
न्सपय[: | 5. 5०%. 
| खोलने के कक 
हु ५ -.|। सुख - सुख है 
व्यापोरे > व्यापार से आम्यस्य जिद दम 
खिद्यते > खेदकोप्राप्त | इतर 
होतांहै.. | फेस्यचित्‌-किसी को 
तस्य -- उस न > नहीं है 
भावार्थ ॥ 


व्यापार में अनासक्ति ही सुखका हेतु है ॥ जो 
ज्ञानवान्‌ जीवन्सुक्त पुरुष हैं उन को नेत्नके खोलने 


३२४ अष्टावके सटीक: 
और मूंदने में भी खद होता है जो ऐसा आलसी पुरुष 
है ओर सम्पूर्ण व्यापारों से रहित है वही सुख को 
प्राप्त होता है व्यापारचान्‌ कों कभी सी खुख नहीं 
होता है संसार में जितनही पुरुष को व्यवहार बिपे 
अधिक त्रवृत्ति है उतनही उसको दुःख अधिक है 
और जितनही व्यवहारप्रत्नत्िति कम है उंतनही 
उसको सुख अधिक है क्योंकि ब्ृत्ति की वृद्धि दुःख 
की ञ्राप्ति और छत्ति की निद्धत्ति खुख की भ्राप्त 
होती है ॥ ४ ॥ 
ह मूलम्‌ ॥ हे 
0० आह ३0» के मम . 
इदऊतामंदनेते हन्हंम्नक्तयदाम 


475. हि पे 


नः ॥ घम्माथंकाममांक्षषु नरपचतदा 
भपेत ॥ ५ ॥ ह 
पदच्छेदः॥ 
इदम कृतस इदम- न इति इन्हेः 
मक्तम यदा सनःः धर्ताथकाममाक्षेष 
निरपेक्षम्र - तदा भवेत ॥ 3 ४ 


सोलहंबां अध्याय | ३२५. 
आअन्त्रयःः शबव्दार्थ | अन्ययः. शब्दाय 


इदम्‌ न्‍्यह_| मक्तेम ८ मुक्कही 
फृतस्‌ ८ कियागयांहै | . तदा ८ तथ 
यह नहीं सः -- वह 
भय क्ियागया | मी. पते जर्थ 
हे ( हे काम ८८ $ काम सो- 
इति >- ऐसे सोक्षेप (क्षविपे 
दछन्‍्दे: - छनन्‍्द्र से | निरपेक्षम्‌ - इच्छारहित 
यदामनः 5 जब मन मवेत्‌ -- होता है 
भावाथे ॥ 


सम्पूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णादि- 
जन्य झुख दुःख भी पुरुष को नहीं सता सक्ते हैँ 
इसी बार्चो को अब कहते हैं ॥ इस कामको मैंने कर 
लिया है और इस काम को मैंने नहीं किया है इस 
तरह के इल्हों से जब पुरुष का मन शून्य होजाता 
है तब वह धस्म अथ काम मोक्ष की इच्छा नहीं 
करता है ऐसा जो सम्पूर्णहन्दों से ओर सब इच्छा से 
रहित पुरुष है वही जीवन्मुक्ति के छुखकों श्राप्त होता 
हृ॥प॥। 


३२६ आटष्टावक्त सटीक। ' 


. ग्रलम)॥ 
विरक्तोविषयदेष्टा रागीविषयल्ोल 
प्‌ ॥ अहम द्विविहानस्तु न विरक्तान . 
रागवान््‌ ॥ ६ ॥ 
पद॑ंच्छेंदः | 
विरक्तः विषयह्देष्ठा रागी विषय लों- 
प य्रहसोक्षविहीनः ते न बिरक्ता न 
रागवान्‌ ॥ 
अन्वययः शब्दाथ | अन्बयंः.. शंब्दाथ 
विषयद्धेष्ठा -- विषय का गअह (ग्रहण और 
द्वेषी मोक्ष+ त्योगराहित 
विर्तः-विरक्तीिी चना (परत 
विषयलोलुपः८-विषय | न विरक्तः <: न विरक्कदे 
का लोभी | नरागवाब्‌ -- और न 
रागी - रागी है ..._ शगंवान्‌ है- 
भावा्थे ॥ 


अब इस वार्ता को कहते हैं कि सकामी पुरुष से: 
निष्कामंपुरुष विलक्षण है ॥ 


सोलहवां अध्याय । ३२७ 
सुसक्ष होकर जो स्त्री पुत्रादिक ब्रिपयों मे छेप 
करता है अर्थात छेषदृष्टि करके उनको अंँगीकार 
नहीं करता है किन्तु त्याग देता है उसका नाम 
बिरक्त है ओर जो विपयां की कामना करके विपर्यो 
म॑ लोछुपचित्तवाल्य है उसका नाम रागी है ओर जो 
पुरुष विषया के अहण ओर त्याग की इच्छा से रहित 
हैं वह विरक्त सरक्त से विलक्षण याने ग्रहण त्याग 
से रहित जीबन्मृक्त है ॥ ५॥ 
सूलम्‌ ॥ 
हेयोपादेयतातावत्संसारविटपांकु 
रु ॥ रु हाजावांतथावह नावचारदशआशा 


स्पदम ॥ ७॥ 
ह पदच्छेदः ॥ 


हेयोपादेयता ताबत्‌ संसारबिटपां- 
कुरः स्णटदा जीवति यावत्‌ वे- निर्यि- 
चारदद्यास्पदस ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्ययः  शब्दा् 
यावत्‌ -- जवतक | जीवति - जीबे है - 
स्पृह्या > ठष्णा + च-- और 


श्श्प अशवक सटीक | 


' यावत्‌ <- जबतक -. देयोपादे _ लाज्यऔर 
दशा ६ दशा[क[ | संसार -संसाररूपी 
स्पदस (स्थाते हैँ। विटपां"<: वृक्षका आअ- 
तावत्‌ >- तब तक कुरः (कर है 
। : . सावार्थ ॥ ५ 
विचारशून्यदशा आस्पद्ीभूत का नाम तृ: 
ग्णाहै अथात्‌ जिस काल्में कोई विचार न हो केवल 
भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो उसका नाम तृष्णा 
है सो जो ठृष्गाल्लु पुरुष है वह जबतक जीता है. 
अहण त्याग करता ही रहता है संसाररूषी च्वक्ष का 
आअकुर उत्पन्न करनेवाली तृष्णा ही है सो तृष्णा जीत्र- 
न्मुक्तों में नहीं रहती हैं यदि झारब्घकर्म्म के वश 
से जीवन्मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता भी 
रहे तो भी उसकी कोई हाने नहीं है ॥ ७ ॥ 


सूलम्‌ ॥। 

- प्रउतोजायतेरागो निंछत्तोहेषएव 
हि ७ निहेन्द्रोबालवद्धीसानेवसेवयव 
स्थ्तिः ॥ 


सोलहवां अध्याय । ३२६ 
पदच्छेंदः ॥ | 
प्रदत्तो जायते रागः निद्धतों छेषः 
एव हि निदेन्छः बालवत्‌ धीमान्‌ एवम्र 
एबं व्यवस्थितः ॥ 
अन्बयः शब्दाथ | अन्वययः. शब्दाय 
प्रवृत्तो -- भवृत्ति में एवहि -- इसलिये 


रागः -- राग धीमान्‌ + ला 
तर लनिर्दन्दः नछन्दरहित 
निशत्तों -- निशृत्ति में एवसएव > जैसेहे। वै- 
द्वेषः नल द्वेप साही 
जायते -- होता है. | व्यवस्थितः -- स्थितरहै 
- भावार्थ ॥ 


विषयों से जन रागपूव्वेक प्रवृत्ति होती है तब पूर्व 

से उत्तर २ विषयों में रागही उत्पन्न होता है और जब 

विषयों में छेघपूव्चैक निद्धाति होती है तब पूर्व से 

उत्तर २ विषयों में छेषद्यारे ही उत्पन्न होती है इसी में 

एक इंष्टान्त कहते हैं ॥ एक राजा दूसरे देश को 

गया तिस को कई एक वषे बीत गये पीछे उस की 
छ्र्‌ 


३४६० अशबवक सटीक | 


रानी बड़ी कामातुर होकर अपने सकान परसे इधर 
उधर ताकती थी एक सराफ़ का छड़का युवा अब- 
स्थाकों आप्त बड़ा छुन्दर अपने कोठे पर खड़ा था 
उसको देखकर रानीका मन उसकी तरफ़ चल्मगया 
रानी ने अपनी छौंड़ी को उसके बुलाने के लिये 
भेजा छॉड़ी उसको बुाछाई रानी उससे बातचीत 
करने लगी थोड़ी देर में लोंड़ी ने आकर कहा कि 
राजा साहब आगये तब उस लड़के ने कहा मुझ 
को कहीं छिपाओ रानी ने उसको पाखाने के नर 
में खड़ा करद़िया इतने में राजा भीतर आगये और 
नौकर से कहा जल्दी पानी छाओ हम पाखाने जा- 
बैंगे नौकर पानी छाया राजा पाखाने गये राजा साहब 
को दस्त पतले आतेथे नल्की मोहरी पर बैठकर जो 
पाखाना उन्हों ने फिरा सो नीचे उस लड़के के ऊ- 
पर जाकर गिरा तिसका शिर मुँह और कपड़े सब 
मैले से भरगये राजा पाखाना फिरकर चल्ेगये तब 
लौंड़ी ने उसको किसी गंदी नाली के रस्ते से नि- 
काल दिया उस रूड़के ने नदीपर जाकर स्नानकिया 
ओऔर सब कपड़े साफ़ करके अपने घरको गया दूसरे 
दिन फिर रानी ने छौंड़ी को उसके बुलाने के लिये 
भेजा तब लड़के ने कहा एक दिन मैं रानी के पास 


सोलहयां अध्याय | ३३९ 


गया और केवल दस पांच बातें उससे मैंने की तब 
उसका फरछ यह हुआ कि अपने सिरपर दूसरे का 
मैला पड़ा जो रोज़ २ उससे सम्बन्ध करता है न 
मात्ठूम उसकी क्या गति होगी मेरेकी तो वह पाय- 
खाना न भूला है न भूलेगा में अब कदापि नहीं जा- 
ऊंगा इस प्रकार की जब विषयभोग में दोषबुद्धिः होती 
है तब फिर कदापि उसकी विषयभोग में रागपूव्वैक 
अब्क्ति नहीं होती है ऐसेही विछ्ान्‌ भी बारूक की 
तरह शुभ अशुभ के चिन्तन से रहित होकर केवल 
प्ारब्धचश से कद्ाचित प्रव्नत्त होता है कदाचित्‌ 
निज भी होजाता है परन्तु राग छेब करके न तो 
वह शव्च होता है और न वह निद्वत्त होता है ॥ ८ ॥ 
सलस।। | 

हाठुमिच्छतिसंसारं रागीढु'ःखजि 
हासया ॥ वीतशगोहिनि्ंःखस्तस्मिन्न 
पिनखियति ॥ 5 ॥ 

.... पदच्छेदः ॥ 


हशलुस इच्छति संसारमख रागी छु।- * 


३३२ अंष्टावक्र. सदीक । 


खर्जिंहासयां बीतरागः हि ढेगखः त- 
स्मिनू अपि- न खिदह्यति ॥ 
. अन्वयः शब्दा्थ | अन्वययः  शब्दा् 





रागी -- रागवान हि - निश्चय 
पुरुष ; करके 
ढुःखकी द्श्ख से 
ढुःखजि _ | निबृत्ति निईःखः - ९ म॒क्त हो- 
हासया | की इ- ताहआ 


... जया तस्मिन्‌ -- संसारबिषे 
संसार > संसारको | अपि>-भी 





इच्छति - चाहता है | न खिद्य _ | द को 
वीतरागः -- रागरहित | लि | प्रामनही - 
पुरुप !  - ता 
भावाथ ॥ 


अष्टावकजी कहते हैं हे शिष्य ! जो पुरुष वि- 
पया मे रागवाल्श है सोई विषयके सम्बन्ध से उत्पन्न 
डुआ जो दुःख है उसेके त्याग की इच्छा करताहुआ 
त्यागने की इच्छा करता है और जो बीत- 


सोलहवयां अध्याय । श्श्श्‌ 


राग पुरुष है वह संसार के बने रहनेपर भी खेद को 
नहीं आप्तहोता है ॥ सो पञ्चदरशीमें भी कहा है ॥ रा- 
गोकिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभाभिषु ॥ कुतोचेशाड- 
लस्तरय यस्याग्निःकोटरेतरोः ॥.9 ॥ जिस कृक्ष के 
: कोटर में याने जड़के बिल में अग्नि लूगी है उस 
स्रक्षकों हरियाई याने उसके हरेपत्ते कदापि उत्पन्न 
नहीं होते हैं दाष्टीन्‍्त मे जिस पुरुष के चित्त में आ- 
ज्ञान का चिह्न बना है उसको शान्ति कदापि नहीं 


होता हैं ॥ ९ ॥ सूलस्‌ | 
यस्थाभिसानामोक्षे5पि देहेडपिम 
मतातथा » नचयोगीनवाज्ञानीकेवल 
दुःखसागसी ॥ १०॥ 
पदच्छेदः ॥ ु 
यस्य अभिमसानः मोक्षे ऋषि देहे. 
जयपि ममता तथा न च योगी न 
वा ज्ञानी केंचलम: दुःखभाकू असो॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  शब्दाथ 
' यसय ८ जिस को | अभिमानः "अभिमान : 
मोक्षे -- मोक्षविपे ह्लै 


३२३४ अशधवकछ सदीक । 


च्‌> ओर ज्ञानी -; ज्ञानी है 
देहे -- देह बिपे च> ओर 
अपि - भी 'नज-न 


तथा > वैसाही | योगीवा - योगी है 
ममता < ममता है | केवलम्‌ -- केवल 
असो - वह इःखभाक - दुःख का 
नच्न भागी है 
ु भावार्थ ॥ 

: अष्टाबकजी कहते हैं मैं ज्ञानी हूं मैं त्रिकाल- 
वर्शी हूं मैं सक्त हूं इस अ्कार का जिसकी अभिमान 
है वह ज्ञानी नहीं है जो कहता है मैं योगाउस्यासी 
हूं में नित्यही घोती नेती बस्ती आदिक क्रिया करता 
हूं वह योगी भी नहीं है किन्तु वह केवल दुभ्खका 
मोगनेवाला है ॥ १० ॥ 

सूलम्‌ ॥ 
हरोययुपदेष्टाते हरिःकमलजो5पि 
वा॥ तथाप्नतवस्वास्थ्य सवावस्मर 
जादृत 0७ ११ ॥ 


सोलहवां अध्याय । ३३५. 
पदच्छेदः ॥ 
हरः यदि उपदेष्ठा ते हॉरें; कपम- 
लजः हऋपषि वा तथा अपि न तब 
स्वास्थ्यस सर्वेविस्मरणात्‌ ऋऋते ॥ 
अन्वयः शब्दायथ | अन्वयः. शब्दा्थ 
यदि -- अगर  बंगेर सब 
ते>-तेरा वि के वि- 
उपदेष्टा -- उपदेशक | सेंवंधि | स्मरण 
हरः - शिव है. | स्मरणात्‌-< के याने 
दर बिष्णदे | खत... 
वा < अथवा न्‍ 


तब 55 तुझ की 
कमलजः - ब्रह्मा है| स्वास्थ्यम्‌ -शान्ति 
तथापि -- तौभी न -- नहींहो गी 
भावार्थ ॥ 


अष्टावकजी कहते हैं कि हे जनक ! चाहे तुम 
को महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या 
अह्मा उपदेश करें तुम को खुख कदापि न होगा 
जब विषयाँ को त्याग करोगे तभी शान्ति और आ- 


“कै रेछ अष्टावक्त सटीक। 
नन्द को श्राप्त होगे आत्मतत्त्व के उपदेश के पहिले 
विषयों का त्याग बहुत ज़रूरी है ॥ ११॥ 


इते श्रीअष्टावक्रगीतायां शिष्योपदेशकजन्ञाम 
पोडशकंप्रकरणंसमाप्तम ॥ १६ ॥ 





सचंहवां अध्याय ॥ 


मूलस्‌ ॥। 

तेनज्ञानफलम्प्राप्तं योगाभ्यासफल 
न्तथा ॥ तृप्तरस्वच्चान्द्रयानत्यमका 
कारसततुयः ॥ ३ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

तेन ज्ञानफलरूप प्राप्तम योगाभ्यास- 
फलम तथा तृत्तः स्रच्छेन्द्रियः नित्यम 
एकाकी रमते ते यश | 


अन्वयः , शब्दाथ | अन्वयः शब्दाग- 
-“यः- जो पुरुष. | -नित्यम्‌ - नित्य - - 


सजञहयां अध्याय । ३३७ 





ढप्तः <- देह ज्ञानफ __ !। ज्ञानकां 
स्वच्छे शुद्धएइ- | लखू (फल 
न्द्ियः -+ ९ निदयवा- तथा 5 और 
लाह | योगा (योग के 
च्‌-- और भ्यास 5८ | अभ्यास 
एकाकी -- अकेला फ्लमस्‌ का फल 


रमते >- रमता है प्र।प्स -- पाया गया 
कि ५] श 
तेन -- उसी करके है 
भावार्थ ॥ 


अब विशतिरल्ेकों करके सत्रहवें प्रकरण का: 

' ग्रारम्भ करते हैं ॥ इतरपुरुषों की पद्नत्ति बह्मविद्या से 
कराने के लिये और आत्मज्ञान के फलके दिखानेवास्ते 
शुरु प्रथम ज्ञानकी दशाको दिखाते हूँ ॥ उसी पुरुप को 
आत्म ज्ञानका फल प्राप्त हुआ है और उसी पुरुष को 
योगाभ्यास का फल भी प्राप्त छुआ है जिसने अंपने 
आपमें ही विषयंभोगांसे रहित होकर तृप्ति पाई है वहीं 
स्वच्छड्न्द्रियोर्वाछा है याने उसके इन्द्रियो में विषय- 
भोगकी कामना रज्चकंमांत्र नहीं है जो नित्य अकेला 
विचरता है और अपने आप स्थिंत है ॥ दत्तात्रेयजीने 

४३ 


भ्द्८ अष्टावक्र सटीक ] 


भी कहा है॥ वांसोबहनांकरूहो भवेद्वार्ताइयोरापि॥ 
एकाकीविचरेछिछान कुमार्यारिवकद्भ[ूण; ॥ १॥ दत्ता- 
त्रेयजी एक बाह्मणक्रे घर भिक्षा मांगनेकी गये घरमें 
एक कुमारी कन्याथी और कोई न था उसकन्याने कहा. 
महाराज आप ठहर मैं घान कूटकर चावल निका- 
छूकर ऊाप को देतीहूं जब वह कन्या धान छकूटने . 
छगी तब उसके हाथ में जो कांचकी चूड़ियांथी वह: 
छन्‌ २ शब्द करने रूगीं उनके शब्द होने से कन्या 
को बड़ी रूज़्जा आईं वह एक एक करके उन चूड़ियों 
को उततार दिया जब एकही चूड़ी बाकी रहगई तब 

शब्द होना बन्द होगया ॥ तब दत्तात्रेयजी ने विचार 
करके कहा.कि जहां बहुत से पुरुषों का एकन्न रहना 
होताहैे वहां लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है और जहां ' 
दो पुरुष इकछ्ठे रहते हैँ वहां पर गपशप होती हे श्र- 
बण मननादिक नहीं होते हैं इस वास्ते विद्धान्‌ को 
चाहिये कि कुमारी कन्या के कक्कणकी तरह अकेला 
होकर संसार से विचरे जिस विद्यान्‌ को जीवन्म्ुक्ति के 
खुखकी लेनेकी इच्छा होती है वह अकेल्यही रहताहे 
इसी वास्ते सेन्‍्यासी को बहुत पुरुषों के मध्यम रहना 
आर बहुतों को संग रखना. भी मना किया है. 
दक्षस्घति३ ॥ अयोग्रामशसमाख्यातऊर्ध्बलुनगरायते ॥ 


है 


सत्रह्वां अध्याय | श्शे६ 


नगरंहिनकत्तेज्य आमोवामैथुनन्तथा ॥ १ ॥ एतत्त्रय 
न्तुकुब्वीणः स्वधस्माच्य्यवतेयति: ॥ राजवारततादि 
तेबान्तु मिक्षावात्तोपरस्परम ॥ २॥ जहां पर तीन 
भिक्ष मिलकरके रहें उसका नाम आम है जहांपर 
तीन से अधिक रहें उसका नाम नगर है इस वास्त्रे 
भिक्ष विदान मगर और आमको न बनावैं और न 
दूसरे के साथ रहें अकेले ही बिचरा करें जो मिध्न 
आम नगर वा सिशथ्वुन को करता है याने दो तीन और 
अधिकी के साथ रहता है वह अपने घम्म से अच्युत 
होजाता है ॥ १२ ॥ सत्कारमानपूजार्थ दण्डकाषायधा 
रणः ॥ ससंनन्‍्यासीनवक्तव्यः संन्यासीज्ञानतत्परः ॥ १॥ 
सत्कार मान पूजा के अथे जो भिक्षु दण्ड और कषाग्र 
बस्नों को धारण करताहै बह संन्यासी नहीं है जो आत्म 
ज्ञानपरायण होकर अकेला निव्बासना छुआ २ह्दी 
रहताहे वही शास्तिको प्राप्त होता है दूसरा नहीं॥9१॥ 


मूलय्‌ ॥। 
न कदाचिज्जगत्यस्मिस्तत्त्वज्ञोह 
न्‍्तखियाति ॥ यतएकेनतिनेदं पूर्ण त्रह्मां 
गडमणडलम्‌ ॥ २॥ 


३४० आअष्टावक्त सदीक। 
पदच्छेदः ॥ 

न कदाचित जगति अस्पिन्‌ _त- 
त्वञझः हनत खिद्यति यतः एकन तेन .- 
इदम पूर्णमर्‌ ब्रह्मएडमणडलम ॥ 

अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः. शब्दार्थ 
तच्चज्ञः -- तच्चज्ञांनी हन्त -- यहबात 
जग॒ति -5- जगत बिषे तक 
हर तेनएकेन"उसीएक से 
नकदा | कभी दम + यह 
दंत नहीं | ब्रह्मॉड्म। _बह्यांडम- 
खिद्यते - खेदकोप्रा- | इलसख्‌ | णडल 
पहोता है पू्णम्‌ - पू्णेहे 
सावा्थ ॥ 
शिष्य ! इस संसारमण्डरू से तच््ववित ज्ञानी 
कभी भी खेद को झाप्त नहीं होता है क्‍योंकि वह जा- 
सुझ एक करके ही यह सारा जगत्‌ व्याप्त 


होरहा है खेद दूसरे से होताहै सो दूसरा उसकी दृष्टि 
से है नहां॥ २१॥ 


० प 


4 2| 
व्य- 
/ण/ 
है, 6१ यू हु! 
4 


सत्रहवां अध्याय । 


३४७१ 


सलस्‌ | 
नजात॒विपयाः केपिस्वारामंहर्पय 
न्त्यमी ॥ सक्कीपछु॒वप्रीतमियेसाने 


स्वपछचाः ॥ 


पदच्छेदः ॥ 


न जाल 


वि्िषिया 


के आपि स्वारा- 


मघ्त्‌ ह्षेयन्ति अमी सल्लकोपछ्लत्रप्तीत- 


लू बेल झमकर 
अन्वयः 
असमीन्‍्ये 
केअपिल्‍कोई भी 
विपयाभ्-विषय 
नजातु-कशभीनहीं 
स्वारामय-चस्वात्सा- 
रामकी 
हषयन्ति"हपितकरतेदें 
इवन्‍जेसे 


निम्पपस्ञष बा: ॥ 
शब्दा्थ | अन्वयः  शब्दार्थ 


जे जर 


आत्तकरत ह 


३४२ अशतक सरीक । 


भावार्थ ॥ 
हें शिष्य ! जो पुरुष अपने आत्माम ही रमण 
करे उसका नाम आत्माराम है वह आत्साराम कदापि 
विषयों की म्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को 
नहीं प्राप्त होताहे क्‍्यांकि वह विषयों को तुच्छ जा- 
नता है अर्थात्‌ विषयजन्य खुख को वह मिथ्या जा- 
नता है ओर विषयभोग भी उस आत्माराम को हर्ष 
नहीं करसक्ते हैं क्योंकि अयनी सत्ता से रहित हैं 
जैसे सककी जो मधुररसवाली बेल है उस बेल के 
पत्ते जिस हस्ती ने खाये हैं उसको कट्ठरसवाले 
नीम के पत्ते हर्षको आप्त नहीं करसक्ते हैं तैसे जिस 
ने आत्मानन्द का अनुभव किया है उसको विषया- 
नन्‍द नहीं आनन्दित करसक्ता है ॥ ३ ॥ 
ह सूलस्‌ ॥। 
यस्त॒भोगेषअक्तेनच नमवत्यधिंवा 
सितः ५ अश्वक्तेशनिराकांच्षीतादशो 
मवदुलेंभः ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
यः तु भोगेषु भुक्तेषे ने. भवति 


सत्नहवां अध्याय | ३४३ 
धअधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी ता- 
दृशः भवदुकेभः ॥ 

अन्ययः शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दाथे 


य््जो _ चच्और 
मक्तेपु >मोगे हुये कक 0 2 
प्रोगिष-भोगों में रथ 
भगिडल्भोगों में निराकांक्षीनआकांक्षा 
धिवा | _ अआसक् रहितहे 


सतः ) ताहशः-ऐसामनुष्य 
नभव॒तिरनहींहोतांहै | सबदुझ भः-दुल भंहे 
भावार्थ ॥ 

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जिस पुरुष की 
भोगेहुये भोगों में आसक्ति नहों है और जो नहीं 
भोगेहुये भोग हैं उनमे उसकी आकांक्षा भी नहीं है 
परन्तु जो अपने झास्मामें ही तृप्त है वैसा पुरुष संसार 
सागरबिष करोड़ों म॑ एकही है अथवो एक भी दु- 


लम है॥ ४ ॥ 


मूलस॥ . _& 
बुझ्ुक्षरिहससारंसुमक्षुरापेर श्यते ॥ 


३४४३ अप्टावक्क सटीक + 


गमोच्षनिराकांत्ती पिरलोहिमहां 
शयः ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
बमल्लः इह संसारे सुसक्षु: अपि 
हृइयते भोगसोक्षनिराक्ताश्षी विरलं: हि 
महाशयः ॥ 


अन्वंधः.. शब्दार्थ | अन्धयः शब्दार्थ . 


' बुआुक्षः-भोग की हिन्परतु | 
इच्चावाला | ओर 
अपिन्और. | जोगमोक्ष _ इक 
क्षलत्मोक्ष की निराकांक्षी | आशा 
इच्छावाला से रहित 
या विरल+-कोई विर 

ः सैसारे-संसारबिषे- लाही 
हृश्यतेचदेखेजातेंहँ. महाशयः-महाएरुपंहे 

भावार्थ ॥ 


इस संसारमे मुसुक्षं अनेकप्रकार के दिखाई पड़ते 


संत्रहवां अध्याय । श४५ 

हैं परन्तु जो भोग और मोक्ष दोनोंकी आकांक्षा से 
* रहित हो और महान्‌ पारिपूणे अह्मबिपे शुद्धः अन्त 
करण से स्थित हो सो दुर्केस है॥ गीता में सी सग- 
बानने कहा है ॥ मनुष्याणांसह्रेपु कश्चियतति 
सिछये ॥ यततामपिसिदानां कश्चिन्साचिेत्तितत्त्वतः ॥ 
9 ॥ हजारों मजुर्ष्यों म॑ से कोई एक समनुप्य अन्तः- 
करणकी शुद्धि के लिये यत्न करता है फिर उन में 
सेमी कोई एक विरत्य पुरुष आत्मा को यथार्थ 
जानता है ॥ ५॥ 


'मूलम्‌ ॥। 


धर्मार्थकाममाक्षेत्र जीवितेमरणे 
तथा ५ कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादे 
यतानहि ॥ ६.॥ 
0 पदच्छद: ॥॥ 
धर्मार्थंकाममेक्षिषु जीविते मरणे 
तथा कस्य अपि उदारचित्तस्य देयो- 
'पादेयता न हि॥ 


-॥- | 


३२४६ अष्ठावक्त सठीक । 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 
६ पे ञ्् । ड़ 
धमर्थ में जर्थ | कस्य किस 


काममो - । मोक्ष. -टदार | “पार चित्त 
घछ्ष हि तय क्कृ 
के ( प्‌ रा हा 
जीवितेच्जीनिबिपे | एैय।पाद । _ त्याग और 
तथाजओर यता अहण 
मरंणे-मरण विंषे नहि-नहींदे 
भाबर्थ॥.... 


हे शिष्य ! ऐसा पुरुष संसाराबेषे दुलभहै जो घर्म्मे 
अथे काम मोक्ष और जीने ओर मरने म॑ उदासीन 
हो याने उसको खुखाकार दुःखाकारद्वत्ति न व्याप 
अपने अद्ठत आत्मा: मं शान्त होकर. स्थित रहे सुख 
डुश्ख सापेक्षिक है जिसको खुख होता हैं उसाका 
दुःख भी होता है जिसको दुःख होता है उरसीको 
खुख भी होता है ॥ तुम है प्रिय! इन दोनों से रहित 
होकर विचरो ॥ ६ ।॥। * 

सूलम्‌ ।॥। 


वाज्डानविश्वविलये न हेषस्तस्यच 


सन्नहवां अध्याय । ३४७ 


स्थिती ॥ यथाजीविकयातस्माडन्य 
आस्तेयथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
हु पदच्छेदः ॥ 
वाउ्ड्ा से विदवविछयें न छेषः 
तस्थ च स्थितोीो यथा जीविकया 
तस्मात्‌ घन्यः आसते यथासुखमर ॥ 
अन्बयः शब्दार्थ। अन्ययः शब्दाथ 
विश्ववि। _ विश्वकेल- | तस्मात्‌रताते 





लये +$ यहोने म॑ घन्यः>धन्य पुरुप 
वाज्छानइच्छा वह है 
हा | य्ल्जो 
अल्आ आधा यथाप्राप्त 
वस्थलउसके कया... |आजीबि 
-स्थितो"स्थिति भें | का द्वारा 
द्वेपःल्देप । यथासुखगब"छुखपूर्वक 
नच्नहींहि | आस्ते>रहतांहे 
भावाथे ॥ 


हब. 


अप्ावक्रजी कहते हैं हे पुत्र ! विश्व के रूय होने 


श्छ्प अष्टावक्र सठीक । 


की इच्छा जिस विद्धान्‌ को नहीं है और विश्व के 
स्थिर रहने में जिसको छेष नहीं है अर्थात्‌ अपज्न्च 
रहे वा नष्ट होजाय ओर जो अपनेको विद्वका साक्षी 
अधिए्ठान समझकर स्थित है वही विद्यान्‌ छतछृत्य 
है धन्य है पूजने योग्य है ॥ ७ ॥ 
मूलम ॥ 

कतार्थोष्नेनज्ञानेनेत्येवंगलितधीः 
करता ॥ पश्यचज्च्छुजवचस्एशाजञजम्नन्न 
श्नन्नास्तथथासुखम्र्‌ ४ ८॥ 

पदच्छेदः ॥। 


करतार्थः अनेन ज्ञानिन इति एवम 
गछितधीः छरूती पश्यन्‌ श्वण्वन्‌ 
स्एशन्‌ जिप्ननू अइनन आस्ते यथा 
सुंखम ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः. शब्दार्थ 
अनेन -- इस कृताथेः -- कूताथहू में 
ज्ञानेन + ज्ञान से | इतिएवम्‌ ८ इस प्रकार 


कक; 


सन्रहवा अध्याय म४० 





(गालित | स्वृशन्‌ ८ स्पशें कर- 
कर दिल | डुई है हु । ताहआ 
थीः (छिज-।| घ्रव्‌ 2 म 
| सकी जिम्नन्‌ - सचता 
(ऐसा ड्आ 
कृता > झानापुरुष | अश्नन ८ खाताहआ 
श्रृण्बच - सनता ख्य्‌ (व्वेक 
हुआ आस्ते - रहता है 
भाषार्थ ॥ 


में अत आत्मज्ञान करके छूताथ हुआहू ऐसी 
घुडिभी जिस विडान्‌ की उत्पन्न नहीं होती है ओर 
_ आहारादिकों को करताहुआ भी जो झरीरी छुख को 
उल्लंघन करके स्थित होता है ओर वाद्य इन्द्रियो 
के व्यापारों के होनेपर सी अज्ञानी मूर्खा की तरह 
खेद नहीं करता है और जो खड़ा हुआ बैठा छुआ 
चलताडुआ भी समाहितचित्तवात्म है वही धन्य है 
बही बह्मरूप हे ॥ ८ ॥ 


३५० अश्व क्र सटीक। 
मूलम्‌ ॥ 


शन्याह्राश्टथाचेष्टा विकटानीन्द्रि 
याणच ॥ नस्प्ृह्नविराक्तेवा ज्षीएसं 
सारसागर ॥ € ॥ 
पदच्छद:ः ॥। 

' शन्या दृक्छिः छथा चेष्ठा विकलानि 
इन्द्रियाणि च न सरुएद्दा न बिरक्तिः 
वा क्षीणससारसागरे ॥ | 

अन्बययः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 

(चाशहु- | दृष्टिः _ (दृष्टिशन्य 

| आहे स- |_ शून्या _ | होगई हे 
क्षीण | साररूपी | चेशबृथा -- व्यापार 
संसार -- < सम॒द्र जावारहाहे 
सागर | जिसका | इन्द्रियाणि - इन्द्रियां 


ऐसे पु- | विकलानि- विकल 
( रुपा “- - 'होगई हैं 


सनत्रहवां अध्याय | ३५९ 


न-न नल्‍्न 
स्प्हा - इच्छा है विराक्तिः -- विरक्वता 
वा 5 और ; डे 
सावाथाा 


हे शिष्य ! जिस पुरुष का संसारसागर क्षीण हो- 
गया हैं उसको विषयभोगों की इच्छा भी नहीं रहती 
है ओर न उन से विरक्ति होने की इच्छा उसको 
, रहती है उस विद्यान्‌ का मन ओर शारशरेन्द्रियादिक 
बालक या उन्‍्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य 
रहते हैं ओर उसके शरीर की चेष्टा भी बथा ही हो- 
ती है उसकी इन्द्रियां भी सब निज्बैछ होती हैं 
आगे स्थितहुये विषयों का निर्णेय नहीं करसक्ता है ॥ 
गीतामे भी कहा है ॥ यानिशासब्नभृतानां तस्यांजाग 
'तिसंयमी ॥ यस्यांजाग्रतिभूतानि सानिशापदर्यतो सुने 
9 ॥ सम्पूर्ण भूतोंकी जो आत्मज्ञानरूपी रात्रि है और 
जिस.में सब भूत सोये हैं उस में विद्यन्‌ जागता है 
जिस अज्ञानरूपी दिन में भूत सब जागते हैं उसमें 
विड्ान्‌ सोयाहुआ रहता है ॥ ५॥ 


मूलम्‌ |! 
नजागतिननिद्राति नोन्‍्मीलतिन 


क्प्र अषप्टाबचक स्दीक | 


लाति ॥ अहोपरदशाकापि वर्ततेमनक्त 
सस्ः॥ १० ॥ 
पदच्छेदः ॥। 


2 


०8 >८ 


न जागर्ति न निद्राति न उनमी- 
लति न मीलछति अटहो परदशा के 
आपि वतंते मक्कचेतसः ॥ 


अन्बयः शब्दार्थ | अन्वयः.. शब्दार्थ 
नजागर्ति “न जाग- | अहो 5 आश्चर्य्य 





ता डे प्ि 
नानिद्राति - न सोताहि रे पी 
नडम्मी _ ९नपलक | कापि-केसी 
यु सा 523! उत्छ्ू एद्श 
लात (ला हट प्रदशा -- उत्कष्दशा 
च-- ओर मक़चे जद 
ने नपलक त्‌स । न-ज्ञानी का 
मीलति + | की पनद| . 
करता है। बतेते > वतती & 
नह सावार्थ ॥ 
हे शिष्य ! विद्यन्‌ ऐसे दिनबिषे जागता नहीं है 


घर 
ऊ> 


सचहवां अध्याय | श५.घ 


क्योंकि जो जागता है वह नेत्नकी पछकों को खोले 
रहता है याने बाह्मविषयों को देखता है और स्मरण 
भी करता है ज्ञानी बाह्यविषयोंको न देखता है ओर न 
स्मरण करता है इस वास्ते वह जागता नहीं है और 
ज्ञानवान्‌ सोता सी नहीं है क्योंकि जो सोता है वह 
नेत्रोंके पछकों को सूंद छेता है ओर इसी कारण तब 
वह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है सो 
विड्ान्‌ ऐसा नहीं करता है किन्तु बाहर के सब प- 
दार्थों को अह्मरूप करके देखता है ॥ ग्ररन ॥ ऐसे 
ज्ञानवान्‌. की कौन दशा होती है ॥ उत्तर॥ अहो 
बड़ा आइचय्ये है २ शान्तचित्तवाल्म ज्ञानी कोई 
एक अल्झैकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को जञञाप्त होता 
है उस दशा का बयान॑ चस्मेसुखसे बाहर है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ ॥। 
: सन्वेत्रद्श्यतेस्वस्थःसवब्वेंत्रविमला 
शयः ॥ समस्तवासनामुक्तो मुक्तःसब्व 
त्रराजते ॥ ११॥ -: 
पदच्छेदः॥ 
... सब्वेत्र दृश्यते  स्वस्थःः सब्बेत्रं 
छज५ 


हैपर४ अष्टावक्र संदीका 
विंमलछाशंयः समस्तवासनामुक्कः मुक्तः 
सब्वेत्रराजते ॥ 
अन्वयः. शब्दायथे अन्वयः. शब्दाथ.. 
मक्तः -- जीवन्मुक्क | दृश्यते -- दिखलाई 
ज्ञानी '.. देताहे 
सब्वेत्र -- सव जगह चू-ओऔर 
स्वस्थः-- शान्तहुआ | सब्वेत्र -- सब जगह 
सरब्वेन्न -- सब जगह .| समस्त (सब वा-. 


वासना 5: * सनार . 
विमला __ | अन्तःक- | सक्तः हित . .. 
शयः . 48, राजते -- विराज- - 

| हुआ तांहे 

भावार्थ ॥ 


अब ज्ञानवानकी अलौकिक दश्याको दिखलाते 
हैं ॥हे शिष्य ! विद्यन्‌ जीवन्मुक्त सन्वेत्र सुख दुःख 
भें स्वस्थचित्त रहता है अज्ञानी खुखमें हर्ष को और 
दुश्ख में शोक को ग्राप्त होता है ज्ञानवान्‌ सुख दुश्ख . 
हषे ज्वोकको बराबर जानकर अपने आत्मानन्दमे मग्न 
रहताहै ॥ अज्ञानी मित्र से राग और हात्रु से छेष क- 


सत्रहवां अध्याय | हे प्र, 


रता है ज्ञानवान शत्रु मित्र में समहष्टिवाल्ता रहता है 
विद्ान्‌ सम्पूर्ण विषयचासनाओं से रहित होकर जी- 
चन्मुक्त हुआ सम्पूर्ण अवस्थाओं में एकरस ज्योंका 
त्यों पंकाशमान रहता है॥ ११ ॥ 
मलम 
पश्यल्च्छूणवनस्इ॒शाण्जप्रन्नश्न 
चूशहनववदचत्रजनच _ इंहितानाहवें 
मुक्ता सक्तएयचमहारशयः ॥ १२ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
पश्यन >ण्वन्‌ सस्‍्एशन्‌ जिप्रनू 
समनन्‌ ग्रह्तन वदन्‌ त्रजन इंहितानी- 
हित सुक्कः सुक्तः एव सहाशव 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः. शब्दार्थ 
पश्यन्‌ -- देखताहुआ | जिंघन्‌ -- सूँघताहुआ 
- सुनताह चपदन्‌ -- बोलताइआ 
कक हञ ल्‍# जाताइआ 
स्पृशन्‌ - स्पशकरता | इहिता 


हुआ नीहितेः | रोग केपसे 


श्५छ्‌ अष्टावक्र सटीक । 
झुक्तः -- छूटाहुआ | महाशयः - महात्मा 


एवं -- निश्चयकरके ' पुरुष 
ऐसा मुक्तः - ज्ञानी है . 
भावाथे॥ 


सब्वेत्र देखताहुआ खुनताहुआ रपशे करताहुआ 
सूंघताहुआ खाताहुआ अहण करताहुआ बोलछताहुआ 
चलताहुआ भी इच्छा छेषसे रहितही होता है क्योकि 
उसका चित्त महान्‌ अह्मबिषे स्थित है और इसी से 
वह जीवन्म्॒क्त है॥ १२॥ 


मूंलस्‌ | 
ननिंदतिनचस्तोति न हृष्यति न 
ऊप्यात ॥ नद॒दातंनण्क्लांति म्क्तःसव॑ 
तअर्नीरसः ॥ १३ ॥ 
पदच्छेदः।॥ हे 
न निन्द्ति न च स्तोति न॑ हष्यति 
न कुप्यति न द॒दाति न गह्लाति सक्क 


पु 3 


सचंतन्न नीरसः ॥ 


सन्नहवां अध्याय । ३५७ 


“ अन्वयः शब्दाये | अन्बयः  शब्दाये 
न निनन्‍्द्ति#न निन्दा | नकुप्यति “न क्रोध 
करता है .. करता है 
चतन्ओऔर  ।न ददाति-* न देताहै 
'न स्तोति > न स्तुति | न गक्ताति -- न लेताहे 
करता है मुक्तः : ज्ञानी 
न हृष्यति “ न हप की | सर्वत्र ८ सर्वत्र 
प्राहोता है | नीरसः -- रसरहित है 
भावार्थ ॥ ह 


अब जीवन्मुक्त के लक्षण को दिखाते हैं ॥ जो 
जीवन्मुक्त है वह न किसी की निन्‍्दा करता है 
और न रठ॒ति करता है और न हर्ष करता है और न 
कभी कोप को भाप्त होता है याने जो संसारी पुरुष 
जीवन्मुक्त को आदर सन्‍्मान करते हैं वह उन की 
स्तुति नहीं करता है और जो उसको निरादर करते 
हैं उनकी वह निन्‍्दा नहीं करता है और न वह 
अति उत्तम खान पान आदिकों केआप्त होनेपर हषे 
को आाप्त होता है और न धृतहीन बासी सोजन मिं- 
लने से वह शोक करता है और .न किसी से शरीर 


“४५८क.. अशष्टवक्त सठीक। 


के निव्याह के सिवाय अधिक वरतु के अहण करने 
की इच्छा करता है और न किसी से लेकर दूसरे को 
देता है और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है 
वह सदा अपने आप में मग्न॑ रहता है॥ परन ॥ 
संसारमे तो छोक नग्न रहनेवाले की जीवन्मुक्त क- 
हते हैं ओर कोई कोई भिक्षा मांगकर खानेवाले को 
जीवन्म॒ुक्त कहते हैं ॥ उत्तर॥ संसारीछोक सकामी 
होते हैं जो सकामी होते हैं उनको नहीं मात्ठूम होता 
है कि कौन ज्ञानी है और कोन अज्ञानी है और उनको 
संत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है वे दम्भ में 
फँसते हैं जो हठ से वरस्त्रों को त्यागकर मानके वास्ते 
“लंगे रहते हैं और शिष्यों के कान फूँकते हैं एक से 
द्वव्य छेकर दूसरे को देते हैं या नाम के वास्ते म- 
- ठादिकों को बनाते हैं वे जीवन्म्॒क्त कदापि नहीं हो- 
 .सक्ते हैं वे भी चेलेकी तरह संकामी हैं उनके चेत्लों 

खी पुत्रादिकों की कामना भरी है उनके कल्याण के 
लिये वे चेले नंगों को गुरू बनाकर ऊंनकी सेवा 
“करते हैं जिस महात्मा का चिच विष्यमोग मे है वह 
अवरच्य नरक को ग्राप्त होता है चाहे बह कितना ही 
नंगा रहे और पाखण्ड करै॥ इष्टान्त॥ एक महात्मा एक 
“राजा के सन्द्रि में बहुत कालतक रहे एक दिन बह 


संत्रहवां अध्याय । ३५६८ 
मरगये उसीदिन राजा भी मरगया नगर के बाहर 
जंगरू में एक तपस्वी योगी रहताथा एक आदसी 
उन के पास बेठाथा तपस्वी हँसने रंगे तब उस 
आदमी ने पूछा' कि महाराज बिना अयोजंन आज 
आप क्‍यों हँसते हो उन्‍्हों ने कहा हम विना पघ्- 
योजन नहीं हँसते हैं राजा के पास जो महात्मा र- 
हतेथे वे मरगये हैं राजा भी सरगया है राजा स्वर्ग 
मे गया और महात्मा नरक में गये क्योंकि राजा का 
सन महात्मा में रहताथा इसी वास्ते वह स्वर्ग सें 
गया उस को वैराग्य बना रहताथा और . महात्मा का 
मन राजभोगों म॑ रहताथा वैराग्य से शून्य रहताथा 
इसी वास्तें वह नरक को गये ८ दाष्ट्रीन्त ) चाहे कि- 
तनाही नंगा रहे वह कदापि जीवन्मुक्त नहीं होसक्ता 
है जो वासनासे रहित है वही जीवन्म्॒क्त है ॥ १३ ॥ 

मूलस्‌ ॥ 
साजह रागाखसख्रयद् ८षद्ठा सर त्युवासम्ृ॒प 
स्थितम्‌ ॥ आवक्त्तषमनाःस्वस्थां मुक्त 


छएबवमहाशयः ॥ १४ भ 
पदच्छेदः ॥॥ . 
सानुरागाम -खियम दृष्ठा झंत्यम्र वा: 


इ६७० अषप्टाधक्र संठीक । 
समपस्थितम अविक्लूलम नाः स्वस्थः मक्क 
एव सहाशयः: ॥ 

आअन्वयः शब्दायथ | अन्वययः. शब्दाय- 
साह्ुरागाम्‌ > प्रीतियुक्त क+ च्‌ 5 और 


सख्रियम्‌ > ख्री को :>5 शान्त 
वानन्जऔर _| सस्‍्पप्न्न्शा होता 
समुर्पस्थितम्‌"समी प में हुआ 
थत लक लि 
सत्युम -मृत्युको | महाशयः -- महा क्‍ 
इृष्ठा “+ देखके ' पुरुष - 
आअविह )>तारदित एवं -- निश्चयकरकें , 
: अमनाः- झेताहइुआ। .मुक्कः ज्ञानी है - 
भावार्थ ॥ 


' अनुराग याने भीति के सहित ख््रीको देख करके 
जिसका मन कामातुर नहीं होता है ओर म्उ॒त्यु को 
समीप स्थित देखकर जिसका मन भ्रय को नहीं 
झाप्त होता है किन्तु अपने आत्मानन्द से आनन्द र- 
हता है वही जीवन्म्॒क्त है ॥.१४ | 


सन्नहर्वा अध्याय । ३६९१. 


सूलस्‌॥ 9 
सुखढ'खेनरेनाय्यों संपत्सुचविप 
- त्छुच ॥  विशेषोनेवधीरस्य  स्वेत्नस 
मदशिन+॥ १० ॥ 

पदच्छेदः ॥ 
सखे दुःख नरे नायोम सम्पत्स च 
विपत्स च चिशिषः न एवं -धीरस्य - स* 
वेत्र समदर्शिनः-॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाथे 
. सुख - सुख बिषे | विपत्सु - विपंत्तियोंमें 
हुःले -- ढुःख विषे सर्वश्न - सर्वत्र - 
नेरे -- नर-बिषे समदर्शिन*च्समदर्शी 
नायोम्‌ 5 नारी ब्रिषे. | धीरस्य ८ ज्ञानी का 
सम्पत्सु -- सम्पत्तियोंमें | विशेषः्न -- भेदनहीं है 
भावार्थ ॥ 
ज़िसका चित्त खुख: दुःख सम रहता हैं अथीत 


शरीर को अंतिखुख होने से जो हथे को नहीं प्राप्त 
होता है और इहारीरं को खेद होने से जो शोक को 


श्६्रे' अष्टावक्र. सटीक । 

नहीं आघप्त होता है और सम्पदा के भ्राप्त होनेपर जि- 
सको हणे नहीं होता है और विपदा के आनेपर जिस 
को शोक नहीं होता है वही जीवन्मुक्त है ॥ ३५॥ 

| मूलमध.... 

नहिंसानेवकारुण्य॑ नोडत्यन्नचदी 
नता ॥ नाश्चर्यन्नेवंचली भः क्षीएसंसर 
णेनरे ॥ १६ 0 

पदच्छेदः ॥॥ 

न हिंसा न एवं कारुणयमःन ओं- 
हत्यम्‌ न चर दीनता-न आश्वयम न 
एवं च क्षोमः क्षीणसंसरणे नरे॥: : 
अन्वयः शब्दाये. कक . शब्दाथ 

क्षीण॒ हुआ (न ओद्धत्यमू-न अन- 
संसरणे- हे संसार |. .. - म्रता है : 
ु जिसकाएऐसे.|._ च ८ और 

ने <- मलुष्य बिषे न दीनता>न दीनताहै 
न हिंसा-न हिंसाहे | न आश्र्यम-न आंश्र- 
सकारुण्यम-त्नदया- [- _  * 

खुता-है। न क्षोमः - ने क्षोभ है 


सन्नहवां अध्याय । ३६३ 
सावार्थ ॥ 
जो वासनारहित' पुरुषों के साथ न होह करता 
है ओर 'न दीन के साथ करुणा करता है :और न 
शारीरिक सुख के लिये किसी के आगे हाथ बढ़ाता 
है और न कभी आइचय्ये को प्राप्त होता है और न 
“कभी क्षोम को आप्त होता है वही पुरुष जीवन्मुक्त 
' है॥ १६ ॥ सलम।॥। 
 नमुक्तोविषयहेष्टा नवाविषयलोल 
प*॥ अससक्तमनानत्यप्राप्ताप्राप््त पा 
इलुते १७॥ पदच्छेदः) 

न मुक्तः विषयहेश्ा न वा 
विषयछोलुपः असंसक्तमनाः. नित्यम 
 जाधाशभ्ासस्‌ उपाशनुत ॥ डे 
. अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाथ 


मुक्कजीवन्मुक्कत / .. बाच्चौर | 
| विपय नविषयों 
: न विषयद्धे में द्वेष 


करने .| 5. 


वालाहे नित्यमन्सदा: : : 


नविषयलो में लोगी 
ष्ट हैः 


नई 
! 


5३६४ अष्टावक्र सटीक। 


लि । ० ः प्राथऔर 

असंसंक्क | रहितमन| आप्ताग्ोप्तम्‌*4 अग्राप्त 

मनाः वालाहो- .. -_ -(बस्तु को 

. [ताहुआ।| उपाश्नुते"भोगता है 
सावार्था। 


जो विषयों के साथ छेष नहीं करता है ओर जो 
विषय लोलहुप नहीं है किन्तुं असंसक्त' मनवाला 
अर्थात्‌ जिसका मन कहीं आसंक्त नहीं है आरब्ध- 
वश् से जो भ्राप्त होता है उस को सोगता है जो नहीं 
आप्त होता उसकी इच्छा नहीं करता है वही जी- 
वन्मुक्त कहाजाता है ॥ १७॥ 
हे गूलम्‌ ॥ 
' समाधानाससाधानाहताहतावकटरप 
नाः ॥ शुन्‍्याचतानजानांते कंवल्य 


मिवसंस्थितः ७ १८ ॥ 
पदच्छेदः 
समोधानासमाधानहिताहितविकल्प- 
शुन्यचित्तः न जानाति केवल्यम 
इच संस्थितः ॥ 


सत्रहंवां अध्याय-। ३६४. 
अन्वयः शब्दा्थे | अन्वयः शब्दुर्थे 


अस्यो कं ननहीं 
ु “-< चित्तवाला ही 
चित्त बानी जानाविजजानता है 
समाधाना |जरअस- _ ५ 
समाधान | स्ाघान | पेवल्यंसत्मोक्षरूप 
हिताहित - 4 

हित और इवन्‍््सा 
न... जिंहितकी | 

5 संस्थितः-स्थितहै 

भावाथे ॥ 


जो समाधानता और असंमाघधानता को याने 
हित अहित की कल्पना को नहीं जानता हे ऐसा 
. शून्य चित्तवालछा जो विदेह कैवल्‍य को प्राप्त हुआ है 
: वही जीवन्यमुक्त है॥ १८॥ 
मूलस्‌ ॥। 
निर्मेमोनिरहक्कारों नकिशच्िदिति 


| 60 4 


निश्वतः ॥ अन्तगाखतसवार'ः कु्वन्न 


| 4 


पिनलिप्यते ॥ १९ ॥ 


“इ६६ अष्टावक्र सटीक । 
पा # ० ७ 40, पद॒च्छेद: ॥ हर हा | का. 
निर्मेमः निरहंकारः न किंचित्‌ इति 

निश्चितः अन्तर्गलितसर्वाशः कुर्वेन्‌ 
अपि न लिप्यते ॥ | 
अन्वयः शब्दाय | अन्बयः  शब्दाथे 
. (अभ्यन्तर | नकिजित्‌ -+ कुछभी 
जप गलित हो- नहीं है 
गेलित-< “रद सब | इति> ऐसा 
सवोशः आशानि- | तिश्वितः - निश्रयकर- 


.* सकी ऐसा 

[पुरुष न 2 
निमैमः न ममतारहि- | | है 
हा तह लिप 
कक ५ (लिपाय- 
निरहंकारः -- अहंकार | ज्ललिप्यंते5< मान नहीं 

रहित्‌है (होता है 

भसावार्थ॥ . 


. अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जो विद्धान्‌ अ- 
- हंसम अभिमान से' शून्य है अर्थात्‌ यह मैंहू ओऔर 
यह मेरा है इस प्रकार के असिमानसे भी जो रहितहै 


सन्नहवां अध्याय । श्ष््ं 


और अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किडिचत्‌ भी सत्य 
नहीं है ऐसे निंशचयवाला जो पुरुष है वह सब्य 
, व्यवहारों को.करताहुआ भी कुछ नहीं करताहै क्योंकि 
उसको कठतैत्व अभिमान नहीं है ॥ १६४॥ : 
सूलमस ॥॥ 

मनः्प्रकाशसमोहस्वपग्रजाड्यावव 
जितवः ॥ दशांकामापंसप्राह्ां भवदह्ाल 
तमानसः ४ २० ॥ | ह 

पदच्छेदः ॥ 
सन+प्रकाशसमाहस्वन्नजाड्याववा जत 

दशाम काम अपि संप्राप्तः भवेत्‌ ग- 
(छठत्तमानसःर ॥। 


अन्वयः ...... शब्दाये 
गलित मानसःचगलितहुआहे मन जिसका 
'ऐसा ज्ञानी 


मनभप्रकाश संमोह मनके प्रकाश से चित्तकी 
स्वप्त जाडय विव- >+ आन्तिसे स्व॑त्त आर जड़ता 
जिंतः : - यने सुषृप्ति से वजित होता 

डा हे 28 १] 


श्द्स अशवक्त सदीक। 


कास्‌ -- अनिर्वेचनीय | संप्राप्तः < प्राप्त 
देशाम्‌ -+दशा की. | भ्वेत्‌ ८ होता है . 
सावार्थ ॥ े ह 

है शिष्य ! गसित होगई है अन्तःकरण की वृत्ति 
जिसकी अर्थात्‌ जिस विद्यान्‌ के मनके सह्ूल्प वि- 
कर्पादिक नहीं फुरते हैं और दूर होगया है खरी 
पुत्रादिकों में मोह जिसका अन्तरात्मा की तरफ़है चित्त 
का अवाह जिसका और जो जड़ता से रहित है अपने: _ 
'आत्मानन्दर्मे ही सदैवकाल स्थित है वही जीवन्मुक्त- 
कहलाता है ॥ २० ॥ | 
इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तद्शकम्प्रकरणं 
समाप्तम्‌॥ १७॥ . ह 





अठारहवां अध्याय ॥ 
|. मखूलमत - 

.. * थस्यवोधोदयेतावत्स्वप्तवद्धवाति 

श्रम: ॥ तस्मेसुखेकरूपायनमः्शा- 

चायवेजसे १ ४ : 


अग्रहयां अध्याय । . शेष& 


पदच्छेदः ॥॥ 
यस्प्‌ बोधोद्ये तावत्‌ स्थवन्षवतत्‌ 
भवति अ्मः तस्में सुखेकरूपाय नमः 
शान्ताय तेजले ॥ 
आअन्चयः शब्दाथ | अन्चयः  शब्दाथे 
जिसके तस्मे--उस 
यस्यवो धो _ | वीधके न _ आनन्द 


द्ये उद्यहो- | पाय रूप 
पर | शान्‍्तायच्शान्तरूप 
तावत्‌ -5 पहले _ चत्ओऔर 
अ्रमः"आान्ति न 
स्वम्ृवत्स्वभ्के समान अल गरको: 
मवति>"होतदीहि रहे 
भावाथ ॥ 


अब अठारहवे अकरण का झारम्भ करते हैं ॥ 

इस मकरण में शान्ति की म्रधानता को दिखलातेहये 

अथम झ्ान्तरूप परमात्मा को नमरकार करते हैं ॥ 

जो आत्मा श्ान्तरूप है जिसमें सक्कुल्प विकल्प नहीं 
छऊ 


श्छक अषप्टावक्त सटीक ।' 


उत्पन्न होते हैं और जो खुख ओर पअ्रकाशस्वरूप 
है जिस के स्वरूप के ज्ञान होते ही जगदम्रम -स्व- 
मकी तरह मिथ्या अतीत होने रूगता हुँ उस आत्मा 
को नमस्कार करता हूं॥ १ ॥ 

मूलम्‌ ॥॥ : 

_ अज्जयिलाखिलानथांन्‌ सोगाना 
प्रोतिएष्कठान्‌ ॥ नहिसवप्रित्याम 
समन्तरएछुलओआ भवृत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद: ॥। ५ 
अजेयित्वा अखिलान्‌ अथोन 
भागान्‌ आज्ञात पष्कछालस्‌ ने हि. 
सबपारत्यागर अन्त्तरेण सुखा भवत्‌ ॥ 
अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः - शब्दार्थ 


अखिलाबससंपूर्ण भोगानरभोगोंकोी 
अर्थान”धनोको +पुरुपःचपुरुष 
अर्जयित्वा>जोड़करके हिच्अवश्य 


'पृष्कलाव-्सव आमोतिन्परापहोताहे- 


अठारहवां अध्याय । ३७१२ 


परन्तु >परन्तु अन्तरेण॒रूविना 
सर्वर्परि है _ सबके प- सुखीन्सुसो 
त्याग  रिव्यागके | नभवेत्त-नहीं होताहै 
भावार्थ ॥ 


प्रदन ॥ घनीलोक भी तो संसार मे सुखी दिखाई 
पड़ते हैं उन्त मे और ज्ञानी में क्या भेद रहा॥उत्तर ॥ 
अषप्टाबक्षजी कहते हैं हे जनक ! घनीलोक स्त्री पुत्र 
घनादिक अआर्थों को संग्रह करके उनको भोगते 
हैं और उनके नाश होनेपर अत्यन्त छुःखा होते 
हैं ॥ देखो ॥ शथिवींधनपूर्णाचेदिमांसागरमेख 
लास्‌ ॥ ग्राम्मेतिपुनरप्येप स्वग्गेसिचछातिनित्यशः ॥ 
9 ॥ यदि समझुद्रपय्येन्‍त घनकरके पूर्ण यह ए्थिवी 
पुरुष को मिल भी जांबे तौभी वह स्वर्ग की नित्य ही 
इच्छा करता है ॥ १॥ संसार में धनवान्‌ दी प्रायः 
करके रोगी दिखाते हैं किसी धनी को क्षुघाका किसी 
को प्रमेह वगैरह का रोग बनाही रहता है. धनियों 
की परस्पर स्पधी बहुत रहती है उनको राजा और 
चोरों से भय नित्यही बना रहता है चोरों के भय 
से रात्री को नींद नहीं आती है धनके संग्रह करने में 
और धनकी रक्षाकरने में उनको बड़ा केश होता. है . 


इ्जरे अष्टावक्त सटीक । 


संसार जितना दुःख धनियों को है उतना दुःख 
शरीबोंकों नहीं है धनकरके जो विषयभोगादिकों 
से सुख है वह सुखनाशी है तुल्‍छ है इसवारसते सं- 
पू्ण धनादिक विषयभोगों के त्यागे बिना खुखरूपी 
आत्माकी प्राप्ति क॒दापि नहीं होती है ॥ जैसे 
बेध्याके पुत्नको असत्‌ जानलेनाही उसका त्याग है 
विना असत्‌ जानने के उसका त्याग बनता नहीं- है 
क्योंकि जो वरत तीनों कालरूमें हैही नहीं उसका त्या- 
गकैसे कियाजाबे इसलिये उसका मिथ्याजाननाही 
त्याग है इसी तरह संकल्प विकल्परूपी जितना: 
जगत है उसको असत्‌ जानलेनाही उसका त्याग है 
इसी वार्ताको अब दिखलाते हैं ॥ २॥ 


सूलस ।। 
कतेव्यदुःखमातेण्डज्वालादग्घा 
न्तरात्मनः ॥ झुतःप्रशंमपीयूषधारा 
सारमखतेसुखम्‌ ॥ ३ ॥ जा 
पदच्छेदः ॥ 
कतेव्यदुःखमातेंण्डज्वालादग्घान्तरा-- 


आअठारहवां अध्याय । श्छर३्‌ 


व्मनः कुतः भ्रशमसपीयुषधारासारम ऋच्ते 
सुखम्‌ ॥ ह 
अन्वयः शब्दाथ | अन्ययः शब्दाये 
कृतेब्य (कर्मेजन्य | प्रशम (शान्तिरूपी 
दुःख | छुःखुरूपी | पीयूष | अखत की 
मातेण्ड | सस्येकेज्या। धारा 5; घारा की 
ज्वाल[>< लासे भस्म | सास्म | इष्टि 
दग्धा- | हुआहैमन | ऋते - बिना 
न्तरा । जिसका सुखम्‌ -- सुख 
त्मनः (ऐसेपुरुपको | कुतः - कहां है 
“भावार्थ ॥ 
कलैव्यरूपी जितने कम हैं उनसे जन्य जो दुःख 
वही एक सूर्ग्य की तप्तरूपी अग्नि है तिस अ- 
ग्नि करके जिसका मन दुग्ध होरहा है उसको शां- 
तिरूपी अम्गतजलऊ के बिना कदापि खुखकी भासि 
नहीं होसक्ती है ॥ ३ ॥ ह 
मूलयम्‌ ॥ 


मवोयंमावनामात्रो न किश्वित्परमा 


३७४ अषप्टावक्र सटीक। 


र्थतः ॥ नास्त्यमावःस्वभावानां मावा 
मावविभाविनाम ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
भवः अयम भावनामात्रः न कि- 
थ्वित्‌ परमार्थेत। से अस्ति अभावः 
स्वमावानाम भसावाभमावविमसाविनाम॥। 
अन्यः शब्दाथ । अन्बयः शब्दाये 
अयम्‌ -- यह हि - क्योंकि 
कार शशि 
भावना |नदयान् विभा _ | पदार्थों में 


मात्रः  (कल्पमाज्रह विनास (स्थित हुये 
सर ९ स््रभा __ स्‍्वर्भो- 
परमाथतः -- परमाथ स वानाम्‌ वो का 
. किचित्‌ - कुछ अभावः -- अभाव _. 
न--नहीं है. न अस्ति नहीं होताहे 
भावार्थ॥ 
. अष्टाचक्रजी कहते हैं हे जनक ! यह जगत्‌ से- 
कल्पमातन्न है ॥ परमाथद्ृष्टि से तो आत्मासे अतिरिक्त 


शक ञ 


अगरहवाँ अध्याय । २७: 


कोई सी वस्तु भावरूप याने सत्यरूप नहीं है आत्मा: 
ही सत्यरूप है और संपूर्ण भ्पेंच अभावरूप है याने . 
असत्यरूप है॥ प्रईंना। अमावरूप पपंच भी कालादि- 
कोंके वशसे भाव स्वभाववाल्ता होजाबैगा ॥ उत्तर ॥ 
भावरूप और अभावरूपमें स्थित स्वभावों का अभाव 
रूप कदापि नहीं होसक्ता है अथोत्‌ भाव पदार्थ का 
अभाव कदापि नहीं होता है और अमाव पदार्थ का 
भाव कदापि नहीं होता है जैसे मनोराजके और स्व- 
मके पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता है तेसे प्रंपेच 
के पदार्थों का भी कदापि भाव नहीं होता है जैसे स- 
नोराज स्वप्नके पदार्थ सब संकल्पमात्र हैं तैसे जाग्रत्‌ 
के पदार्थ सी सब संकल्पमात्रहेँ संकल्पके दूर होने 
से संसाररूपी तापभी* दूर होजाता है संकल्पों का 
नाइाही मोक्षका हेतु है॥ ४ ॥ 
सुलभ 
नदहरनचसंकाचाघटब्यमसंदात्सन+ 
४“. 4५४ ७ ३७. की एी ० 
पदसम ७ नीवकटपानरायास नावकार 
निरज्जनम ४ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ | 
न दूरमू न च संकोचात्‌ लब्धम.. 


३७६  अष्टावक्र सटीक । 

एवं आत्मनः पदुस /निर्विकल्पम्र निरा- 

यासम्र निविकारमस निरशख्धनम॥ ु 
अन्वयः शब्दाये | अन्वयः शब्दार्थ 
आत्मनः -- आत्माका | निर्विकल्पम्‌ - सेकल्प 


पदस्‌ -- स्वरूप रहित है 
न ब्क नहीं हे निरायासय्‌ -- अयल र- 
च्च्‌ >- और हि हितहे 
बंकों' सका से निर्विकारस्‌ -+ विकार 
: चात_ /आघ् नहीं है कम 
लव्धम्‌ _| याने परि- | निरञ्ननम्‌ >+ हःख रहि- 
न [च्छिन्ननहींह -. - वहे 
भावार्थ ॥ 


प्रइन ॥ संकरपके दूरकरनेमात्र से केसे आत्मा- 
रूपी अम्ृतकी म्रापतति होतीहे ।उत्तरा। आत्मा किसीको 
दूर नहीं हे और आत्मा पारिच्छिन्नसी नहीं है क्योंकि 
सवेन्न व्यापक है इसी वास्ते आत्मा नित्यहदी माप्त है 
सनके संकल्पके वश से अज्ञानीपुरुष आत्माकोीं अ- 
प्राप्तकी नाई मानते हैं ॥ जैसे किसी पुरुष के कंठमें 
स्वणेका भ्रूषण पड़ा है तथापि उसको अमके वश से 


आअगठरहवां अध्याय | ३७७ 


ऐसा. ज्ञान होता. है कि मेरा भूषण कहीं खोगया है 
यादें वह भूषण उसको प्राप्त भी है परंतु अस करके 
अप्रापकी तरह झञतीत होता है ॥ तेसेही यह आत्मा 
सर्व पुरुषों को नित्य ग्राप्तमी हे.पर अपने. स्व॒रूंप 
के अज्ञान होनेसे संकल्पों के वश से अप्नाप्तकी तरह 
होरहां है। आत्मा विकल्पों से अतीत है याने मनके 
विर्कल्पों के अभाव होजाने से जानाजाताहे विका- 
रॉसे भी रहित है और उपाधियां से शून्य हैं वह 
संदेव .काल एकरस है ॥ ५॥ 


मूलम्‌ ॥! 
व्यामोहमात्रविरतो स्वरूपादानमा 
 त्रतः ॥ वीवशोकाबविराजन्ते निरावरण 
इृष्टयः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 

व्यामोहमात्रविरतो स्वरूपांदानमा- 
न्नतः वीतंशोकाः विराजन्ते निरावरण- 
हदृष्ठय+ ॥ 


हेजे८ अष्टावक्त सटीक । 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


व्यामोह (विशेषमोह | वीवशोकाः - शोकसे 
मात्र के निइत्त रहित 
विस्तो ॥ निरा १ आवरण्रहित 
वरणु 33205 या- 
स्वरूपा (अपने स्व | “४ पा ज्ञानीपुरुष 
दान ६ रुपकेग्रहण- न्ते -- शोभाय- 
मात्रतः (माज्से ही मानहोते हैं 


सावार्थ ॥ 


प्रइन। जब आत्मा नित्यही श्राप्त है तब फिर शास्त्रके 
विचार की और आचार्य के उपदेश की क्‍या ज़रूरत 
हैं॥ उत्तर॥ अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक ! अज्ञान- , 
रूपी मोहका आवरण सबके अन्तःकरण में होरहा है 
उस आवरण करके आत्माका साक्षात्कार किसी को 
नहीं होता है उस आवरण के दूर करने के लिये गुरु 
शास्त्रकी ज़रूरत है॥ जैसे दश पुरुष एक सदी के पार 
' उतर कर कहा कि सबको गिनती करल्लो कोई नदी 
में तो बह नहीं गया है उनमें से एक पुरुष जब गि- 
नती करने रूगा तब उसने अपने को छोड़कर. औरों 


अगरहवाँ अध्याय ४ छः 


को गिना तब नव आदमी गिनती. से आये उसने 
कहा दशवां. पुरुष नदी से बह गया है फिर दूसरे 
ने गिना तब उसने सी अपने को छोड़करके ही गि- 
ना तब भी नवही पुरुष पाया इसी तरह हर एक ने 
अपने को छोड़करके गिना और एक कम पाया तब 
उन सबकी निरचय होगया कि दशवां पुरुष नदी में 
बहगया तो फिर वे सब मिलकर रोने रंगे उधर से 
एक बुडिसान्‌ पुरुष आया उसने उनको सोते देखकर 
पूछा तुम क्यों रोतेही उन्होंने कहा हम दश आदमी 
नदी से पार उतरे उन से से एक आदमी नदीमे बह 
गया है उनकी वार्ता को सुनकर उस आदमीने जब 
उनको गिना तब वें दश पूरेथे उसने जाना यह सब 
मूर्ख हैं तब उनसे कहा हमारे सामने तुम फिर गिनो 
सके सामने जब. एक उनमें से गिनने लगा तब 
उसने अपने को न गिना और कहा केवल नव हैं . 
तब उसने कहा दरवां तू है तब उसको ज्ञान हुआ कि 
हंस सब पूरे हैं कोई भी बहा नहीं (दाष्टान्त) अज्ञान 
के वश होकर जो अपने आत्माको तीर्थोर्म और पवे- 
तो से खोजता फिरता है वह दशवां पुरुष की तरह 
अपने को नहीं जानताहे जब गुरू उसको उपदेश 
करता. है तब वह जानता है कि सुखरूप आत्मा 


इपक.... अशवक्क सठीक। 


अैही हं इसलिये शुरू शाक्लकी भी-ज़रूरत है तीत्पये 
यह है कि जिसने गुरु शास्त्रके उपदेशको श्रवण कर- 
के अपने स्वरूप का निरचय करलिया है उसके अन्तेः- 
रणमें (फेर मोहरूपी आवरण कदापि नहीं रहता ' 
है वह संसार में शोभा को आपं होता है ॥ ६ ॥ 
मूलमस |. 5 
समस्तकत्पनामात्रसात्माम्रक्तः 
सनावनः ॥ इतिविज्ञायधीरोहि किम 
भ्यस्यांतबादवत्‌ ॥ ७ ह 
पदच्छेदुः ॥ | 
समस्तमग्र कल्पनामात्रस आत्मा सक्त 


सनातनः इति विज्ञाय घधीरः हि किम 
.अभ्यस्यत्ति बाठझवत्‌ ॥ 


अन्वयः शद्द्ाथ | 'अन्वयः. . शब्दा्थ 
समस्तम्‌ -- सवजगत्‌ | . अक्कः # मुक्त है 
कल्पनामात्रस-कल्प- चनबन्ओर : 


... नामाज् हे सनातनः ८ सनातनहै 
आत्मा--आत्मा ।: इतिन््ऐणेसा 


अठरहवां अध्याय । है 
विज्ञाय 5 जानकरके | किम + क्या 


घीरः - पंडित भ्यस्यतिजअ+ 
2 च्अभ्यास 
बालवत्‌ -- वालकोकी 3%322%0 
नाई करताहै 
भावाथ ॥ 


संपूर्णजगत्‌ सनकी कल्पनामात्रहे ॥ शुद्धोम्॒क्तः 
सदैवात्मा नवैबध्येतकहिंचित ॥ चधमोक्षोमनस्संस्थो 
तस्मिञ्छान्ते अ्शाम्यति॥ १ ॥ आत्सा शुड्हे नित्य- 
मुक्त है कदापि वह बंधायमान नहीं है बंध और मोक्ष 
मनमे स्थित हैं उस मनके झ्ान्तहोने से चंध और 
मोक्ष भी शांत होजाते हैं ॥ १५॥ आत्मा नित्यमुक्त 
है सनातन है ऐसे निरचय करके विद्ान्‌ ज्ञानी 
बालक की नाई चेष्टा करता है ॥ ७ ॥ 


सूलम्‌ ॥। 
आत्मात्रहझ्ेतिनिश्चित्य भावाभावी 
चकल्पितो ॥ निष्कामःकिंविजानाति 
किंल्नतेचकरोतिकिम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


की 8 की बी 


- आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावा- 


क््षर अष्लावक्र सठीक। - 


भावों च कल्पितो निष्कामः किम विजा- 
नांति किम ब्रते च करोति किम्र ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
आत्मा - जीवात्मा | निष्कामः-कामनारहि- 
ब्रह्म -- मह्म है तपुरुष 

च्‌ -- ओर किस - क्या 

भावाभावोच्भाव और । विजानाति > जानतांहे 
े आअभसाव किसम्‌ न्य्क्या 

कल्पितो -- कल्पितहें ज्रूंते -- कहता है 


इति -- ऐसा च्‌ -: और 
निश्चित्य -- निश्चयक- | किस + क्या 
सके करोति - करता है. 
भावार्थ ॥ 


ल्वपदका अर्थ जो जीवात्मा है और तत्पदका अ- 
थे जो जह्म है दोनों के अभेद को नि३चय करके भाव 
और अभाव याने भाव जो घटादि पदार्थ हैं और ति- 
नका जो अभाव है ये दोनों अधिष्ठानचेतन से क- 
ल्पित हैं इस अ्कार सारे जगत्‌ को तुच्छ जानकर 
जिस विद्यान्‌ की अविद्या नष्ट होगई है वह किसके 
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. अठारहवां अध्याय | श्म्प्३्‌ 
जानने की और कथन करने की इच्छा करता है 
किंतु किसी की सी नहीं करता है ओर न वह किसी 
कार्य को करता है क्‍यांकि उस में कर्तत्वाभिमान 
रहा नहीं है ॥ ८ ॥ 

मूलम्‌ ॥। 

' अयंसो5हमयंनाहमितिक्षीणाविक 
ल्पनाः ॥ सवमात्मेति निश्चित्यतृष्णी 
बतस्ययोगिनः ॥ ९॥ 

पदच्छेदः ॥ 
अयमर स+ः अहम अयम न अहम 
द्र्ति क्षीणाः विकल्पनाः सर्वे आत्मा 
इति निश्चित्य तृष्णीभतस्य योगिनः 
अन्ययः शब्दार्थ | अन्चयः शब्दाये 


सर्वेग्‌ ल्‍ सब तृष्णीभृतस्य"- चुपचाप 
आत्मा - आत्मा है हुये 
शंते + एसा_| योगिनः - योगीकी 


' निश्चित्य - निश्चय इति ८ ऐसी 


करके विकल्पना*+कल्पनाकि 


झ्८8 अष्टावक्त सठीक। . 


अयम्‌ -- यह जहा 
सः -- वह न--नहीं हूँ . 
- अहम - में हूं क्षीणाः -- क्षीणहोजा- 
अयम्‌ 5 यह गी है 
भावार्थ ॥ 


जिस विडान्‌ ने ऐसा नि३चय किया है कि सर्व- 
रूप आत्माही है वह बाह्य शरीरादिकों के व्यापारसे 
रहित होजातां है और. वही. जीवन्मुक्त भी कहाजा- 


ताहै ॥ सो कहा भी है ॥ व्त्तिहीनंम॒नःरृत्वा क्षेत्रज्नं 


परमात्मनि ॥ एकीछृत्यविम्र॒च्येत योगो5यंसुख्यऊच्य 
ते॥१ ॥ क्षेत्रज्ञ याने जीवात्मा और परमात्मा में जो 
ध्येयाकारद्वाति हुईइथी उस ज्ञाति के नाश होनेपर 
दोनों की एकता को निरचय करके ही पुरुष मुक्त 
होजाताहे याने जिस कालूमें मन नानाप्रकार की 
कल्पना से रहित होजाता है उसी कालमें वह मुक्त 
कहा जाता है ॥९॥७ 


मूलस्‌ ॥ 

नविज्ञेपोनचेकाग्रयंनातिबोधो न 
मूढता ॥ नसुखंनचवा हृश्खंमुपशान्त 
स्ययोगिनः ॥ १० ॥ 


आअठोरहवां अध्याय । श्पाप, 


पदच्छेदः ॥ 

न विक्षेपप न च एक्ाग्यम्‌ न अति- 
बोधः न -सढता न सुखम्त न च वा दुश्ख- 
स्‌ उपशान्तस्य योगिन+ ॥ 

अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः. शब्दार्थ 
उपशान्तस्य"्शान्तहुये | नअतिवोधः”नवो घ है 
योगिनः - योगीकी | नम्ढ़ता ८ नसखेता 


नविक्षेपः -- नविध्षिपहे ह्ठै 
चू--और | नसुखग्‌ -- नसुखंहे 

नएकाग्रयब-नएकाग्र- |. वातन-ओ 
वाहे सहुःखम्र्‌ -5 नदुःखं है 


भावार्थ ॥ 
अच संकल्पसे रहित सनके स्वरूप को दिखाते 
हैं॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हैं जनक ! जिसका सन 
संकल्प विकल्‍प से रहित होगया है उसको न विध्षिप 
होता है ओर न वह एकाग्रता के लिये उद्यम करता 
है क्‍योंकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के 
लिये यत्र करता है उसको -पदार्थों का अत्यन्त ज्ञान 


या मूढ़ता नहीं होती है. और .न उसको विषय- 
छ€ 


श्नद्‌ अष्टावक्न सठीक । 


जन्य सुख या दुश्ख होता है क्यांकि वह केवल 
आत्मानन्दर्म मग्न है ॥ १०॥ 


गूलम्‌ ॥। 

स्वराज्येमेक्ष्यटत्तोच. लामालामे 
जनेवने ॥ निर्विकल्पस्वभावस्य नवि 
शेषोषस्तियोगिनः ॥ ११॥ | 

पदच्छेदः ॥ 

स्वराज्ये मभैक्ष्यण्तो च लामालामे 
जने चने निर्विकल्पस्वभावस्य न विशेषः 
अस्ति योगिनः ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः. शब्दाये 


स्व॒राज्ये -- राज्यमें - जनेन्‍"ूमनुष्यों के 
भेक्ष्यजत्तो 230 । समूहबिषे 
लाभालाभेचलाम और |... वात्न्या 


अलाभ में |. बने - वनबिषे 


अगरहवां अध्याय । ज््८७ 


विक- | योगिनः - योगीकी 
नि्विकल्प 4 केल्परहि | विशेषः -- फोईविशे- 


स्वृभावस्यथ | त स्व॒भा- पता 
हा (व वाले ।न अस्ति - नहींहे 
सावार्थ ॥ 


' जीवन्मुक्त को स्व के राज्य सिने पर भी न 
उसको हषे होता है और भिक्षाज्त्ति मे न उसको वि- 
क्षेप होता है और पदार्थ का छाभ ओर अल्ाभ दोनों 
उसको बराबर हैं वनमे रहे वा घरमसे रहे यह एकरस 
रहता है।॥। ११ ॥ 

मूलस्‌ ॥ 
कृधर्मःकचवाकामः कचार्थःकवि 
चवंकता 0 इंदऊंतामदनातहन्टंप्लक्त 
स्ययागनः 0 १3२ ॥ 
प्दच्छद 
क धर्मः क च वा कामः कक 
च अथेः कक विवेकता इदम कृतम 
इंदम न इति इन्डेः सुक्तस्थ योगिनः 


श्दप: अष्टावक्र सटीक। . - 
अन्वंयः शब्दाथे | अन्वयः. शब्दार्थ 


“.इदसू > यह. . .. . - के -; कहां है 
कृतम्‌ -- कियागयाहै वा 55 ओर 
इंदस्‌ -- यह “। 'कामः - काम 
नकृतस्‌ -- नहींकिया : कबत्कहांडे . 
गया है च्‌ >5 ओर 
इति -- इसप्रकार अथेः >- अर्थ 
डनन्‍्दे: -+ बन्द्से . छऋत्न्कहांहे 
मुक्तस्य ८; छूटेहये  चनन्‍्ओर 
योगिनः - योगी को | विवेकता >- विचार 
धर्मः - धर्म . . छबन्‍्झकृहांहै . 
सावाथ 


' अष्टावचक्कजी कहते हैं स्थिरचित्तवाले योगी को 
घर्म काम और अथे के साथ कुछ प्रयोजन नहीं र- 
हता है और इस कामको मैंने करलियाहे या इसको 
मैं करूंगा इस अकार के इल्हों से जो रहित है 
वही जीबन्मुक्त योगी हैं॥ १२ ॥ 


मूलस्‌ ॥ 5 
ऊत्याकंसापनएव नकापह< 


अठारहवां अध्याय । झ८६. 


जना ॥ यथाजीवनमेंवेह जीबन्पुक्त 
स्ययोगिनः ॥ १३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 

कृस्यमू किस आपि न एबं से 
का अपि हृदि रंजना यथा जीव- 
नम्र॒ एव इह जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥ 
अन्वयः. शब्दार्थ | अन्बयः शब्दार्थे 
. जीवन्घु- । _ जीव- | रंजनाअपिच्ञअन्ुराग- 

क़्र्य। न्मुक्त ही हे 
योगिनः - योगीको. इह -- इससे सार 


लक के रस 
कृत्यघ्‌ <+ कर्तै्य हक यथा -: जैसे 
किबूअ- | _ऊँछ सी | जीवनम्‌ ८ जीवनंहै 
पिनएवं | नहीं है  बैसाही 
आम णब-< रेंसका 
में | भोगक- 
हृदि - मन में | माचुसा 


काअपि > कोई ्श्है 


३६० अष्टावक्त सदीक । 
भावाथे ॥ 


अचन ॥ जब जीवन्मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा 
तब उसके शरीरका निर्वाह केसे होगा॥ उ०॥ जी-' 
वन्स॒क्त पुरुषकी कोई क्रिया अपने संकल्पसे नहीं 
होती है और न कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी 
रहा है क्योंकि उसको किसी पदार्थ में रागनहीं 
है ओर रागसे विना कोई ऋृत्य कर्म है नहीं और 
रागछेष का हेतु जो अविया है वह उसकी नष्टहो- 
गईं है उसके झारीहर की यात्रा आरब्धवश से 
होती है ॥ १३॥ 


है सूलम्‌ ॥ 

कसोहःकचवाबिश्व॑ कतड्यानं 
कझ्चक्तता ॥ सर्वसंकल्पसीमायां वि 
श्रान्तस्यमहात्मनः ७ १४ ॥ 

पदच्छेदः 

के मोहः क्र च॑ वा विश्वम्र क्क 
चत्‌ व्यानम््‌ क्क समुक्तता सचबसकटप- 
सामथायाम्र वेिश्ान्तसु्य सध्ात्मनः ॥ 


अगठरहवां अध्याय) ३६९ 


अन्वययः शब्दाथे | अन्बयः  शब्दाथ 
[ संपूर्ण मोहः -- मोहहे' 


के | संकल्पों चर्ओर 
' सर्वसंकल्प _ | कीसीमा के कहां. 
सीमायाम्‌ | में याने | विश्वम्‌ -£ संसारहै 
आत्म मिलन ज जल 
] क्-- कहा 
(ज्ञानविप तब. वह 
विश्वांतस्य -- विश्वान्त । ध्यानम्‌ > ध्यानहे 
ई हुये वा -- और 
योगिनः -- योगी की कक कहां 
कक कहां| मुक्कता - मक्लिहे 
भावाथे ॥ 


जीवन्मुक्त के सब संकल्प नष्होजाते हैं इसी 
से उसको मोहभी किसी पदार्थ से नहीं रहता है इसी 
से उसकी दृष्टि मं जगत सी नहीं प्रतीत होता है और 
न वह ध्यानकी तथा मझुक्तिकी इच्छा करता है ॥ 
क्योंकि उसके सनकी फुरना कोई भी बाकी नहीं 
रही है ॥ १४ ॥ 


8६२ अष्टावक्त सदीक। 


भूलस | 
यनावश्वामद दृष'्ट सनास्तीतेकरों 
तुवे ॥ निर्वासनःकिंकुरुतेपश्यन्नपि 
नप्शयति ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
येन विश्वम इदसख हृछ॒म सा न 
अस्ति इते करोत वे निर्वोसनः किम्र 
कुरुते पहइयन्‌ अआपि न पह्यति ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शजह्दार्थ 
येन -- जिसपुरुष | करेतु - जानैकि 


करके तत - वह याने 
.._ इदसू >यह ... विश्व 
_ विश्वस्‌ ->विश्वघट |. न नहीं 
| पठआदि अस्ति - है 
हृए्टम - देखाग- |- - चै> निश्चय 
याहे . - कंरके 
तल्वह निर्वासनः -: वासनार- 


इति - ऐसा | : . 'हितपुरुष 


अठरहूवा अश्याय। हि 
| क्याकर- | - पश्य॑र्दू -- .देखताहु: 


अमर । 88 | ञा 
किंकुरुते -< कुछभी गे 
| सही कर- | कई 
नपश्यति >> सहीदिख- 
सम्न्वह - : ताहे 
साचाथ ॥ 


जिसने इस विश्वको याने जग को देखा है वह 
यह नहीं कहसत्तन है कि जगत है नहीं क्योंकि उस 
को जगत होने और न होने की वासना बनीं हैं और 
जो निवासनिक पुरुष है बह जगत को द्रेखता हुआ ' 
भी नहीं . देखता है क्योंकि वह सुषुप्तियुक्त पुरुष की 
तरह मनके संकल्प और विकल्‍प. से :राहित है।॥:3५॥ 


सूलम ॥ 
येन दइृं परंब्रह्म -सो5हे ब्रह्मेति 
चिन्तयेत्‌ ७ किंचिन्तयतिनिश्चिन्तो 
'दिवीयं यो नपश्याति॥ १६॥ ' 
पी पदच्चछद: ः 
येत दृष्ठटम, परम ब्रह्म सः : अहम 


र 


४६४ आअष्टाचक्त सटीक। ह 

ब्रह्म इति चिन्तयेत्‌ किम चिन्तयत्ति 
निश्चिन्तः छित्तीयम यः न पश्यति 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः  शब्दा्थ 


येनजिस पुरुष | य*+जो पुरुष 
करके निश्चिन्तः-निंश्विन्त 
परम>अ्रष्ठ १8 
हक दवितीयमु-दूसरे को 
ति-नहींदे: 
दृष्मु-देखागयांहे | * 'शैयति-नहींदेखता 
सभ्जहमन्सो में बह्नहूँ ह समभ्च्वह 
. इतिन्ऐसा _ | किंचिन्त । >क्या चिंता 
चिन्तयेत--विचारकरे | यति । करेगा 
भावार्थ ॥ 


'अष्टांचक्रजी कहते हैं जिस युरुष ने सब से अ- 
लग.जह्मको देखाडे उसीको ऐसा अनुभमवहै“अहं बह 
में अह्महं ॥ उसीको साराजगत अद्यरूप दिखाई देता 
है और वह सर्वेचिता से रहित हुआ २ कुछ भी चिंतन 
नहीं करता है और जो बह्मयका चिंतन है कि मैं 
जहाहूं उसकों भी.बह अभ्यास नहीं करता है॥ १६८ ॥ 


अठारहवा अध्याय । ज्६भ 


मूलम्‌ ॥ 
. दृछ्टोयेनात्मविक्षेपो निराधं कुर 
तत्रसा ॥ उदारस्तु न वाक्षप्त सा 
धघ्यासावात्करोतिक्िम ॥ १७४ 
पदच्छेदः।॥ ु 
टहछः येन आत्मविक्षेपः निरोधम 
कुरुते तु असी उदारः तु न विक्षिप्तः 
साध्याभावात्‌ करोति किम्र ॥ 
अन्ययः शब्दारथ | अन्चबयः. शब्दाये- 
येन-जिस पुरुप। करोतिन्करता है 


करक तुन्परन्तु 
आत्मवि | नम उदारःन्ज्ञानीपुरुप 
क्षेपः $ विपे विक्षेप जज 


दृष्टःदेखागयाहे | _. . 
. असौच्वह पुरुष | -पिक्षिप्मम-नविज्वेपर 
भिरेधम>चित्तकेनि- |. हित हे 


रोधकों अतःणव"इस लिये 





६८६ : आष्टावक्र सीकर 


साध्य के। . कियन्‍्क्‍्या 
४ जज 
8 “अभावहोने |) करैगा याने 
के कारण | करोति(ल्‍कूछ भी न 
संमन्‍वह करंगा 





भावार्थ ॥ 
जिस पुरुषने अपने मे विक्षेपों को देखा है वही 
“विक्षेपांके .द्रकरने के लिये चित्तके निरोधकी चिता 
को करता है जिसको विक्षप कोई नहीं रहा है वह 
विक्षेपके दूरकरने के लिये चित्तका निरोघध भी नहीं 
करता है ॥ १७ ॥ 


सलय ॥॥ 
धीरोछोकविपय्यस्तोवत्तमानो5पि 
लोकवत ॥ नसमार्थिनविक्षेप॑नलेपं 

स्वस्यपश्यति ॥ १८॥ 

ह , पदच्छेदः ॥ 
._ घीरः छोकविपय्थैस्तः वर्तेमानः 
अपि छोकवत्‌ न समाधिम्‌ न विक्षे- 
पंम्न -न' ऊेपम्‌ स्वस्थ -पश्याति ॥ 


ड़ 
रे 


अगरहवां अध्याय । ३६७ 
“ अन्वयः शब्दार्थ | अन्चययः शब्दाथे 


धीरः'्ज्ञानीपरप |... नतन 
पर्य्यस्तः  पेश्षपराहें- | समाधिस्‌”समाधिको 

'त हुआ नत्च्न 
चजओऔर विक्षेपस््‌-विक्षेपको 

स्तोकवबत्<लोककीत- हे 


वेत्तैमान | वत्तेता हु-। लेपबू-बंधनंको 
आपि आगभी पश्यति>"देखता है 
भसावाये ॥ 
जो विदान्‌ है वह लोका में विक्षेप से रहित हो: 
कर प्रारव्धवशात्‌ लोकों में रहकरके बाधिता आअ- 
लुब॒क्ति करके व्यवहारको करताहुआ भी अपने आा- 
त्माम निर्लेप स्थित है क्योंकि न वह ससाधि करता 
है और न विक्षेप को आप्त होता है ॥ १८॥ 
घमूलम्‌ ॥॥ 
हा ॥०+ भी. ता पी, जा 
सावासावाबहाना यस्लू तानवबास 


श्द्न्यर अष्टावक्त सटीक । 


नोबुध नेवकिचित्रकततेनलॉक 
इृष्टयांवकुबता ॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
भावाभसावविहीनः यः तप्तः निवोस- 
नः बधः न एवं किश्वित्‌ कृतम तेन 
लोकहद॒छ्या विकुर्बेता ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः  शब्दार्थ 


यश्च्जो लोकदृष्यानलोकहं ्ट 
दम'न्दपहुआ . में 
बुधःलज्ञानी हु "पैनल्उस 
) भाव और कुवृता-कर्थषहुय 
पल च्अभावसे |...“ करके 
2 रहेत है | किबित्‌ | वाक्य 
च>ओऔर एव लि 
निर्वासन/च्चासनार- | नकहुतम्‌ ८ नहीकेया 
हित है गया है 


भावार्थ ॥ 
जो विद्ञन्‌ अपने आत्मानंद्‌ करकेही तृप्त है वह 


अगरहवा अध्याय। ३६६. 
रतृति और निदाआदिकां से रहित है क्योकि वह 
ल्वेकदष्टि से कर्तों छुआ भी अकर्तता है आत्म- 
ज्ञान करके उसके कठतृंत्वादि अध्यास सब नाश 
- होगये हैं ॥ १९५ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
प्रदत्तोवानिरुत्तोदा नेवधीरस्यढुओ 
हु ॥ यदायत्छतुमायाति तत्कृत्वाति 
छ्ितःरसुखमस्‌ ॥ २० ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
प्रदतों वा निछ्तो वा न एवं घी- 
रस्य दुर्भेह: यदा यत्‌ कसुम्र आयाति 
तत्‌ ऋृत्वा तिष्ठतः सुखम ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्चयः शब्दार्थ 
यदा >+ जब कभी तत्‌ -- उसको 
कक के छा सुखम्‌ -- सुखपूर्वक 
रस 5. 
क्तुम्‌ “करने को ऊत्वा -- करके 
आयाति > आपड़ताहै| तिष्ठत+ < समाघधिस्थ 


४०० 'अष्टाबक्र सटीक । 
धीरस्य ८ ज्ञानीपुरुपको| निशलों - निर्व॑ त्ति में 
: प्रो - पवृत्ति में डुर्गहः + करागरह 
वा 5 अथवा नएव -- कभीनहींहें 
भावार्थ ॥ 
विद्यानको प्रवृत्ति मे और निद्त्तिमं कोई आग्रह 
याने हठ नहीं है क्योंकि वह कलत्वादि अभिमानासे 
रहित है यदि प्रारब्धके वदशसे विडानको प्रद्यत्ति अ- 
थवा निव्॒च्ति करने को पड़जाबे तब वह खुखपूर्वक 
उनको करता है और असंग भी बनारहता हैं क्योंकि 
उसको कर्तृत्वादिकों का अभिमान नहीं है ॥ २०॥ 


मूलम्‌ ॥। 
. निवासनोनिरालम्बःस्वच्डन्दोसुक्त 
बन्धन्‌ः ० क्षिप्तःसंसारवातेनचेष्टतेशु 
ष्कूपणेवत्‌॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
निर्वासनः निराल्म्बः स्वच्छन्दः सु- 
क्तबन्धनः क्षिप्तः संसारबातिन . चेष्टते 
शुष्कपणेवत्‌ ॥ >._ अं 


अअडरहवां अध्याय | 3०१ 
अन्यः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 


निर्वासनःत्वासनार- | धसाखा _ [ ्विरू 
हिति < पी पत्रन 
तन |] 
निरालम्बःःआलम्बर- ( करके 
हित क्षिप्तः + प्रेराहुआ 
बच्छन्दः-्सेच्चाचारी | 3 । >> उख पत्त 
सत्दादः्स्ट् दात ते | जुबद | की तरह 
मुक़वन्धनस्च्वन्धंनरहित,._ चेट्टते 5 ३ कर- 
ज्ञानिनःलज्ञानी ता हे 
भावाथत॥ 


अदन ॥ यदि ज्ञानी निर्वासन हे तच बह किस 
करके प्रेरहुआ कर्मी को करताहे ॥ उत्तर ॥ ज्ञानी जिस 
हेतु करके निवीसन है उसी हेतु करके वह निरा- 
लम्ब भी है अर्थात्‌ कतीव्यताका जो अनुसंधान याने 
चिंतंन है उससे वह रहित है और स्वच्छन्द भी है 
याने वह राग डेपषादिकां के आधीन नहीं है और बं- 
धका हेतु जो अज्ञान है उससे रहित है जैसे सूखा 
पत्ता वायुकरके प्रेराहुआ इधर उधर डोलता हे 
तैसेही ज्ञानी ध्रारव्धरूपी वायुकरके चलायाहुआ 


इधर उधर फिरता है ॥ २१ ॥ 
श्र 


४०२ अष्टावक्र सटीक । 
मलम्‌ ॥। 
असंसारस्यतुकापिनहषोन विपाद 
ता ॥ सबस्यातसमनानत्यावदहइव 
राजते २२ ॥ 
पदज्छेदः ॥। 
असंसारत्य तु के अपि न.हष 


न विषादता सः शीतलमनाः नित्यम 
विदेहः इब राजते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दा4 


असंसारस्यत्ज्ञानीकी | . सः 5 बह 
22402 शीतल ३ _ शान्त मन 
टल्ती | मनाः $ बाला, 
क अपि -- कभी 


बम 2 
च्‌ -- और विदेहःइब > मुक्ककीतरह 
. नत्न |! राजतेच्शोभायमान 
बिपादता ८ शोक है रहता है 


अठारहवां अध्याय ॥ प्छव्य्‌ 
»- भावार्थ ॥ 
अष्टाबक्कजी कहते हैं हे जनक ! ज्ञानी संसारसे 
रहित है सेसारका हेतु याने कारण अज्ञान जिसमें न 
है उसीका नाम असंसारी है ओर हष विषादादि भी 
'उसमे नहीं उत्पन्न होते हैं इसी से वह शीतरूहदय 
है-और विदेहमुक्त की तरह वह रहता है ॥ २२ ॥ 
मूलस्‌ ॥॥ 
कुत्रापनाजहासाइरस्त आशावा$5 
पिनकुत्नचित ॥ आत्मारामस्यधीरस्य 
शीतलाचछतरात्मनः ॥ २३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ ह 
कत्र अपि न जिहासा अस्ति आशा 
था अपि न कन्नरचित आपत्मारामस्य 
घीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वययः. शब्दार्थ 


आत्मा_ | आत्मामें | (शतला :| अर ि 
रामस्य [(- 2 | च्छत5"/ 
. नेवाले निर्मल 


६०४ : अष्टावंक सटीक: 
धीरस्य > ज्ञानीकी | वा अपि- और . 


| ननलन्न '- नलन्‍्ने 
. क्त्रअपि 55 कहीं कुञ्नचित्‌ -- कहीं. 
जिहासा ८ त्यागकी | आशा > ग्रहणको 
इच्छा के श्च्दा, 
'अस्ति-न्है ' | अस्तिन्‍ूहे 
भावार्थ ॥ 


हे शिप्य ! अपने आत्मामेही जो नित्य रमण क- 
रनेवाल्या है उसका चित्तभी 'रिथिर रहता है उसकी 
इच्छा किसी पदार्थ के अहण और त्याग बिंषे नहीं 
रहती है ॥ और न वह अनर्थ को कंरता है क्योंकि 
अनर्थ का हेतु उसमें बाक्ली नहीं रहा है ॥ २३॥ , 

सूलस्‌ ॥ : 
..ग्रहृत्याशुन्यचित्तस्य कुब॑तोष्स्य 
यदच्छया ॥ प्राकृतंस्थेवधीरस्य नमा 
नोनावसानंता ॥ २४ ॥ 


अंठारहवां अंध्यायं।.. 8०१. 
पदच्छेदः | * 
प्रकंत्या शन्यचित्तस्य कर्वेतः अस्य 
यरच्छया तप्राकृतस्य इव धीरस्य न मान 
न अवमानता ॥ 
 अन्वयः शब्दार्थ |, अन्वययः  शब्दार्थ 


पकृत्या -- स्वभावसे | धीरस्य - ज्ञानी को 
यहच्छया - आारूधव- |. 


शकरके शक्ल 

; नः नि के 

प्राकृतस्य -- अज्ञानीकी|।. नि ८ मान हे 
इवच -- तरह - - चू"--ओर 


अस्य - इस । ! 
शून्य _ ( विकाररहि | अवमानता 5 अपमा- 

चित्तरय (ततित्तवाले :. नहे 
भावार्थ] ॥ 


स्वंभाव सेही जिसका चित्त शून्य हैं अथांत्‌ वि- 
कारसे रहित है कदापि विकारी नहीं होता है अपने 
आस्मार्मही जो शान्तिको प्राप्त हुआ है ऐसा जो ज्ञान- 
बान्‌ पुरुष हे वह अज्ञानी की तरह.पारब्धवद से चेष्टा 


3०६. ; अशबक़ सठीक। 


को करताहुआ भी :हष शोक को नहीं प्राप्त होता है * 
आर अपने समान अपमान का भी उसको अनुसं- - 
शान नहीं है ॥ अब ज्ञानी “के अनुभव-कों दि- 
खाते हैं॥ २४ ॥ ५ ' 
मूलम्‌ ।। है 
कऊतेदेहेनकर्मेंद नमयांशंडरूपि 
णा॥ इंतिचिन्वालुरीधी यः कुंवैज्ञपिक 
रोतिना रं४॥... क्‍ 
कृतम देहेन कम इदम न मया शु- 


| 


उंरूपिणां इति चिन्तानरोधी यःः कवेन 
आअआपि करोति न ॥ ः 


अन्यः शब्दार्थ | अन्वयः _ शब्दार्थ 


. ईंदुमू -- यह मयामुक . 
_कर्म-- कम शुद्धरूपिणा - शद्धरूप 
« देहेन-देहकरके . |... करके. . 


. कृतम्‌ >कियागया |. नन्‍न्‍नहीं : :- 


अथरहवां अध्याय | छ०ग्फ 


इति > इसभ्रकार | कुबेन्‌ -- कम करता 
्व्-ञजोी डुआ 
चिन्ता _ ! चिन्ताकरने | अपि >- भी 
नुरोधी (वाला है | न करोति > नहीं कर- 
सः > वह | ताहि 
भावार्थ ॥ 

अष्टाचक्रजी कहते हैँ हे जनक ! ज्ञानी ऐसा मा- 
नता है कि यह कम देहने किया है शुर्ूरूप आत्मा 
ने नहीं किया है॥ इसी कारण बह कर्माकी करता 
हुआ भी कुछ नहीं करता हैं ॥ प्रश्न ॥ अज्ञानीपुरुण 
व्यभिचार कर्माको करके ऐसा कहे कि यह सब के 
देहने किया है तब उसकी भी मुक्ति होनी चाहिये ॥ 
उत्तरा/अज्ञानी को कर्माके फल म॑ अध्यास बनारहताहँ 
क्योंकि शुभकर्म करने से उसके चित्तर्म हप उत्पन्न 
होता है ओर अशुभकर्म करने से उसके चित्त 
में भथ ओर लडज्जा उत्पन्न होती है और व्यभि- 
चारकर्म करने में छिपाकर प्यल करता है इस वारते 
उसका निदचय कछच्ा है वह कदापि सक्त नहीं हो- 
सक्ता है ओर ज्ञानवान्‌ का व्यवहार उससे उल्य्ठा है' 
शुभकने करने से उसके चित्तम हे नहीं होता है 


ड्ण्फ अशवक सटीक | 


और अशुभकर्म करने से उसके चित्त भय और 
लज्जा नहीं होती है और व्यभिचारकर्म करनेके लिये 
वह प्रयल्ल नहीं करता है जिस पुरुष का स्त्री आदिक 

में राग- होता है ओर जो उसके संगसे आनन्द सा 
नता है वही अज्ञानी व्यभिचारके लिये प्रयत्न करता 
है. जिस पुरुषका कभी मिश्री खानेको नहीं मिली है 
ओऔर न उसके रसको जानता है वही गुड़ या राबके 
खाने के लिये यक्न करता है जिसको नित्यही 'मेश्री 
खानेकों मिलती है बह कदापि गुड़के रसके लिये 
यल्र नहीं करता है जो नीमका कीट है या विष्ेका 
« कीड़ा है वह मिश्री के स्वादको नहीं जानता है अ« 
ज्ञानीपुरुष विष्ठारूपी विषयानन्दका स्वादलेनेवाल्य है. 
ज्ञानवान्‌ आत्मानन्द्रूपी मिश्री के स्वादका लेनेबाल्ा 
है इसवारंते अज्ञानी ज्ञानीके आनन्दकों नहीं जान 
सक्ता है ॥ २५॥ 


मूलम्‌ ॥। 
अतहादीव॑ंकुछते नंभवेदपियालि 


शः ॥ जीवन्म॒क्तःसुखी श्रीमान्‌. संसर 
ज्ञापिशोभतें ॥ २८६ ४ 


'अगरहवां अध्याय | - ४०६. 

पदच्छेद: ।॥। 
अतदहादी इब कुरुते न भवेत्‌ अपि 
बालिशः जीवन्सुक्तः सखी ओरमानू स॑- 
सरन्‌ अपि शोभते ॥ 
अन्बयः शब्दाथ।| अन्चययः. शब्दाथ 


(उलट याने € नहीं हो।बेंढ 
अत ! वरखिलाफ | याने मोह 
दादी 55 उस कहने | न मसवेत्5< की नहीं 
इब॒ | वाले की त- [आध होता 
(रह कि '.. [है 
अहँददं [मैं इस का- | अतएुव -+ इसी लिये 
कार्य न _ | ये को न- | संसरव - व्यवहार को 
करिष्या ।हा करू- करताइआ 
प्र प्या सः > वह ह 
जावन्युक्तर -+ ज्ञाना सुखी -- सुखी 
'. करुते > काये को ओऔीमान्‌ -- शोभाय- 
करता है मान 
अपि > तोभी - शोभते <- शोभाको 


वालिशः - सूखे ः आपृहोताहे 
अर 


8१० अष्टावर्क सदीक। 
सावाथ ॥ 
में इस कार्य्य को करूंगा ऐसा न कहता हुआ 
जीवन्मुक्त आरू्धवश स काय्य का करता ह पर 
बालक की तरह वह मूर्ख नहीं होजाता है संसारिक + 
।रकी करता हुआ सी वह असन्न शान्तचित्त 
बाला शामसायमान मतःत हाता है ॥ २६ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
[| आप कक सी हक 
नानावचारसश्रान्ता थे शरिवश्रान्त 
मागतः॥ नकल्पतनजानांत न श्णा 
तिनपश्योते॥ २७॥ 
पदच्छेदः ॥ 
नानाविचारसश्रान्तः धघीरः विश्ा- 
न्तिम आगतः न कल्पते न जानाति 
न ख्णोति न पश्यतिा॥ 
अन्वयः शबददार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
यतः -- जिसकारण | _ धीरः > ज्ञानी 
नाना ड्वैतकेवि- | विश्रान्तिस » शान्तिको 
विचार 5< चारसेनि- | आगतः - प्राप्ठभया है 
सुश्षान्तः (बत्तहइुआ / अतएव - इसी कारण 


अठरंहवां अध्याय |. ४११ 

सः > वह न श्णोति < न सुन- 
नकलपते -+ न- कल्पना ताहै 
... करता है हु न 

. नजानाति # न जान-| ' पयति-न दल 
। ताहे तांहि 

भावार्थ ॥ 

हे शिष्य ! नाना-प्रकारके विचारों से राहित हुआ २ 

ज्ञानी अन्तरात्मा बिषिही ज्ान्तिको आप्तरहता है 

वह संकल्पादिक मनके व्यापारों को नहीं करता है 

ओऔर न बुछिके व्यापारों को करता है ओर न वह 

इन्द्रियों के व्यापारों को करता है क्योंकि उसमें 

कर्तृ्वादिकों का अभिमान नहीं है ॥ २७॥ 


सूलम्‌ ॥| 
असमाधेरवित्षेपान्न सुमक्षनचे 
चरः ॥ निश्चित्यकडिपतम्पश्यन ब्रह्म 
वास्तेमहाशयः ॥ २ 
पदच्छेदः ॥। 
. असमाधेः अविक्षेपात्‌ न मुमुक्षुः न 


गा आ 


४१२. . -अष्टावक्त सटीक। 

च. इतर:. निश्चित्य कल्पितम पश्यन्‌ 
ब्रह्म एवं आस्ते महाशयः॥ 

: अन्वयः शब्दाय | अन्वयः -रशब्दाय.. 
महाशयः - ज्ञानी. निश्चित्य ८ निर्श्वेयर्क- 


असमाषेः - समाधिर- |. सके 
हितहोनेसे इंद्मूसवेम्‌ -- इस सब 
मुसुक्षु।न - मुम॒क्ुनहींहि . -जगतको . 
 चुू>और . | कल्पितस्‌ -- कल्पित. 
अविक्षेपात्‌+द्वैवश्ममके, | पश्यच्‌ ->सममता 
अभाव से हुआ 


इतरःन -- बद्धनहीं है। अद्मएवं -- बह्मवत्‌ 
परन्तु > परन्तु | आस्ते - स्थितरहताहे 
 >भावार्था। . / 

. . ज्ञानी मम॒क्षं. नहीं होता है क्योंकि विक्षेप की 
निदृत्ति के लिये म्॒म्॒क्षु समाधि को करताहै ज्ञानी में 
विक्षेप है नहीं इसी ।लियें वह समाधि को नहीं करता 
है उसमें बन्ध भी नहीं है क्योंकि डैतअ्रम उस 
का नेष्ट होंगया है,जिसकी डेतम्रम. होता है.उंसीको 


अअरहवां अच्याय | 2१४ 


घंघ भी होताह॥प्रदन ॥ फिर वह ज्ञानी कंसाहि ॥उत्तर]। 
वह बक्मरूप हैं क्‍योंकि संपूर्ण जगत उसको पूर्चही 
से कल्पित पतीत होता है पश्चात्‌ चह बाधितानुदझति 
करके जगत को देखता है इसी कारण वह निर्तविकार 
चित्तवात्म ही होता है ॥ २८ ॥ 


मूलम ॥ 
यस्यान्तःस्यादहंकारों नकरोतिक 
रोतिसः ॥ निरहंकारधीरेण नकिश्विद 
ऊतंकृतम्त ॥ २६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
यर्य अन्तः स्थात्‌ अहंकारः न 
करोति करोति सः निरहंकारधीरेण न 
किशज्वित्‌ अकृूतम्‌ कृतम ॥ 
अन्वययः - शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यस्य -- जिसके | अहंकारः - अहंकारका 
अन्तः -5 अन्तः्कर- अध्यास 
छ्में स्यात्‌ - है 


3१8 अष्टावक्र सटीक । 

सः -+ वह यद्यपिली _ |यद्यपिलो- 
यद्यपि - यद्यपि | कदृश्य। _]क दृष्टिसे 
. ४ लोक _ | लोकहे |. किश्वित्‌ + कुछ भी. 


. दृष्या (करके ४ 
न करोति - नहीं कम ... आह हे 
करता है | हृतम्‌ - कियागयाहि, 
उअपि - तोभी तथापि - तथापि 
ह अनगलिई न 
करोति - < ल्पादिकर्म | स्वहष्टया :- अपनी 
ह (करता है | दृष्टि से 
मिरईंका. अ्ेकार रा 
रेधीरेए के | रहितज्ञानी_ पद बह हे 
। करके कृतम्‌ -- कियागयां 
भावाथे ॥ 


भरन ॥ संसारको देखताहुआभी बह केसे अह्यरूप 
होसक्ता है॥ उत्तर॥ जिस पुरुष के अंतःकरण में अ- 
हँकार का अध्यास होता है वह छोकइष्टिकरके न 
क्ररताहुआभी संकल्पादिकॉको करताहै।जैसे जब कोई 
जदा रखाकर घूनी छगाकर मौन होकर बैठजाता है 
तब ल्णेक कहते हैं यह. बाबाजी कुछ नहीं करते हैं 


अगरहवां अध्याय । 2१५9, 


'पर वह सीतर मन सम संकल्प करतारहता है कि कोई 
बड़ा आदमी आते तो भांग बूटी का कामचले इस 
तरह से ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता है उसको भी- 
तर से ही संकल्प विकल्प नहीं फुरते हैं इसी वास्ते 
वह कर्त्वादि अध्यास से रहित है ॥ २९५ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 

नोध्ग्निंनचसंतुष्टमकतेस्पन्दवर्जि 
तम्र ॥ वनराशगतसद॒ह चत्तम्ठतुक्तस्य 
राजतें ॥ ६० ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

न उच्ग्निम् न च सतष्ठटम अरब 
ठेस्पन्द्बजितम्‌ .निराशस गतसंदेहमस 
चत्तस सक्तर॒ुथ राजत ४' 

' अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः  शब्दार्थ 
मक्तस्य जाना का निराशस्‌ न आशार- 


अकदे | इक हित 


स्पन्दोे सं 
', सु वनद | कल्प विक- गतसंदहस्‌ - रदुह | 
(ल्परंहित रहित 


8१६६ * अष्टावक्क सदीक | 


चित्तय्‌ - वित्त नसंतुष्टम्‌ -- न संतोप 
नउछिग्नम- नद्वेंपषकफी |: को 
' चुज>ओऔर : | राजते प्राप्त होता है 
; भावाथ ॥  ' ' 
अष्टाचकजी कहते हैं जीवन्म्॒क्त का चित्त मरकाश 
रूप है इसीवास्ते वह उछेग को माप्त नहीं होता है 
क्योंकि उद्वेग का हेतु जो छत है वह उसके चित्तम 
नहीं रहाहै- और संकल्प विकल्प से भी शून्य है इसी 
वास्‍्ते उसका चित्त जगत्‌ से निराश है और संदेह 
से भी रहित है क्योंकि संदेह का हेतु जो अज्ञान है 
वह उसमें रहानहीं ॥ ३० ॥ 
हर 3 5 न हि ! ४ 8 कया, 3 
कप निध्यादुचाष्टत वापियचित्तनप्रव 
तत ॥ निनिमित्तामिदंकिन्तु. निध्यों 
यंतिविचेष्ठते ॥ ३१ ॥ 
है सर पृदच्छेदः का- ह 
निध्योतुम्‌ चेष्टितुम वा अपि यत्‌ 
चित्तम न श्रवतेंते' निर्नेमित्तम इदस 


5. रे | 4. 9 ३००... 


केन्तु , निध्योयति विचेष्टले ॥ 


अब १३. नव 
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अखयः शब्दाव | अखयः  शब्दाबे 
ज्ञानिनः ज्ञानी का। किन्तु परन्तु 

यत्‌ ८ जो इदमू -: वह चित्त 


चित्तम्‌ > वित्त हे | ैसिमित्म + संकल्प- 
तत्‌ >- बह 


निष्किय ' . रहित 
निर्धा ' सावमें स्थित | निध्योयति-निश्चल _ 
(होने को स्थितही ताहे 
वा अपि ++ अथवा ,च्‌ -- और 
चेष्टितुम >चेष्टाकरनेकों | . मानाप्रकार 
न प्रवर्तते - नहीं प्रवत्त | विचे्ठत्‌ >< की वेशको 
होता है | -... (करता है 
भावाथ॥ | 


अष्टाव्रक्क जी कहते हैं जिंस ज्ञानीका 'चि'त-सं- 
कल्पतिकल्परूपी चेष्टा करने में >प्रवत्त नहीं होता 
है बह चित्त के निश्चल शुद्ध होने से, अपने स्वरूप 
में रिधर होता है ॥ ३१ ॥ 
मृलम ।| 
तत्त्वयथाथमाकर्ण्य मन्दःप्राप्रोति 


2१८ ,अष्टावक्त सदीक । 
मूदताम ॥ अथवा5उप्रयातिस झोचम 
मृदःकीपिमूढवत्‌ ४ ३२॥ 

पदच्छुद: ॥॥ 


तस्वयम यथार्थम आकण्ये मन्द 
प्राध्रोति मढताम्‌ अथवा आयाति स- 
डुगेचम असृढः: कः अपि मढवत्‌ ॥ 


अन्बयः दाथे | अन्वयः , शब्दा्थ 
मन्दः -- अज्ञानी | सक्लोचम - चित्तेकी स- 
६ (तच्चपदार्थ मार्थिको 
यथार्थम_ | याने उप रन 
तत्वम्‌ | निपदादि आयाति -< आधद्वीताई 
कोको च्‌ -- आर 


आकणय -5 छुनकर तथाणएदवरे > वेसाही 

| मूढ़ता याने | क्ःअपि -- और कोई 
संशय वि- 

पर्थय को अमग्चृढ > ज्ञाना 
प्राभोतते 55 प्राप्त होताहे |... शेढवत्त >- अज्ञानी 
अथंबा न अथवा. 4. की तरह: 


मब्वामर्‌ 





अंगरहवबां अध्याय | ४१६ 


संशय विप- | +वाह्मदख्ाच्चाह्मयद्र 
मृदताम्‌ । याने से 
व्यवहारको प्राप्नोति ८ प्राप्त होतांहै 
सावाथ ॥ 
शिप्य ! मन्दपुरुष तत ओर त्वेपद के कल्पित 
को अति से श्रवण करके भी सेशय विपयेय के 
कारण सूद्ृताको ही प्राप्त होता है अथवा तत और 
लंपद के अनेद अर्थ के जानने के लिये समाधि को 
लगाता है परन्तु हजारों में कोई एक पुरुष अतर से 
शान्तचित्तवाछा होकर बाहर से सूद्दत्तत्‌ व्यवहार 
करता है ॥ ३६२ ॥ 
मूलम्‌ ॥। 
_ एकाग्रतानिरोधोवा मूदेरभ्यस्य 
तेश्रशम ॥ घीराःइत्य॑नपश्यन्ति छुप्त 
वत्खपदा[स्थता।॥ ३३ म। 
पदच्छेद “| 
पकायता नेराध। वा मसहः अन्य- 
स्पर्त सशपम्त चारा कृत्यम ते परद्यानचत 
सुत्तवत्‌ स्वपदे स्थिताः ॥ 


'छ०७० € अष्टाचक्त सटीक ।: 
अन्वयः - शब्दाथे- | अन्वयश५- - शब्दाथ 


शकाग्रता >- चित्तकी प्रवेकृत्य को 
एकाग्रता याने चित्तकी 
कृत्यम्‌ 5 एकाग्रता को 
वान्न्या ॥ और निरोध- 
'निरोधः -- चित्तकी (ताकी 
निरोधता ने परयान्‍न्त नहीं दे 
_ खत € 
सुढ अज्ञानियों परंतु -- परंतु 
भृशम्‌ -- अत्यन्त | छैतवत्त-_< पुरुष की 
प्र तरह 
अभ्य _ | अभ्यास कि- के जापने सर 
स्यते । याजाता है | “7 य वि 
धीराः -- ज्ञानीपुछ्ष | स्थिताः 5: स्थितरहतेहैं 


 भावार्थ॥  : 
, मुम्॒कुजन चिच की एकाग्रता के लिये और वि- 
प्रसीत.याचना की निज्ञाचि के लिये यत्न करते हैं 
परन्तु जो धीरपुरुष 'है वह कुछमी पूर्वोक्त कृत्य को 


अठरहवां अध्याय।.. ४२१ 
नहीं देखता है क्योंकि वह -अपने स्वरूंप में ही 
स्थित है ॥ ३३७ मूलस ॥ पक 

अपग्रयतवात्पयलाहा मढोनोग्रोतिनि 
बतिम ॥तत्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञोभव॑ 
तिनिदेतः ॥ ३४ ॥ । 
ह :  पदच्छेदः॥ 
' अंप्रयत्नात्‌ प्रयलात वां मढः न 
आप्ाति निरेतिम तसखनिश्चयमात्रेण 
प्राज्ः भवति निदेतः ॥ 
' झअन्वयः  शब्दाथे | अन्बयः. शंब्दाये 
मूदः - अज्ञानी पुरुष | न आमोति ८ नहींग्राप 


अगप्रयलांत्‌ -- चित्तके |. होतादि 
 निरोधसे | पग्राज्ञः - ज्ञानीपुरुष 
वा>-अथवा तत्व | केवलतत््व 
पयत्रात्‌ -- कमौन॒ष्ण- | निश्चय < के निश्चय 
नसे मात्रेण ' (करनेसे ही 


निरई॑तिम्‌ < परमसु- | निर्तः ८ छतार्थ 
'. 'खको - 4 भमति>दहोताहै - 


8५२ ' औष्टावेक्त सठीक-। 
:>.. .. - ,:» भावाधे॥ओ 
जिस पुरुष को जीव बह्मकी ऐक्यता का निश्यय 
नहीं है. वही पुरुष: सुखे.कहा जाता हैं वह पुरुष 
चाहे चित्तकी निरोघरूपी समाधि को करे अथवा 
कर्मा के अज्षुठान को करे वह. कदापि परमसुखकों 
नहीं प्राप्त होता है क्योंकि आनंद का हेतु जो -आ- 
त्माका अचुभत्र वह उसको हैं नहीं ओर जो विछान्‌ 
ज्ञानी है वह न समाधि को और न-कमों को करता है 
निदबतिकों याने नित्यखुखको आप्त होता है क्योंकि 
उसको कुछ कतैव्य बाकी नहीं रहा है ॥ गीतामे भी 
कहाहै ॥ यर्त्वात्मरतिरेबंस्थादात्मतृप्तश्रमानवः | आ 
त्मन्ग्रेंचचरसंतुष्टस्तस्यकाय्थनत्रियते॥ १ ॥ आत्मा में ही 
जिसकी रतिहे; और . अपने: आत्मानंद करकेही जो 
तृप्त है आत्मा में ही जो संतुष्ट है बाहर के पदार्थों में 
जिसको तोष नहीं है उसको .कोई भी कलैव्य बाकी 
नहीं रहाहे ॥ ३४ ॥ 
मूलसम॥।.. 

... शुद्म्ब॒डंम्प्रियम्पूर्ण निष्प्रपञँँनि 
रामयमत्र ॥ आत्मानतंनजानान्त तत्रा 
मभयासपराजनाअ ॥ २४२ 


अठारहवा अध्याय । ३२४ 


पदच्छेदः ॥ * 
शुर्ूम बुडम भियम पूर्ण निष८्प्र य- 
अम. निराप्यम आत्मानमर तम्र न 
जानान्ति तन्न अभ्याप्तपरा। जनाः ॥ .. 
अन्बयः. शब्दाव अन्वययः. शब्दार्थ- 
तत्र “इस संसार | एणेम--- पूर्ण 
ह विष निष्प्रपश्मम॒-प्रपध्धरहित 
अभ्यासपराःच्अम्पासी । *- चओऔर 
ःः » मसल 5 ५४५०3 
मन उस थे | निरामयम्‌ 5 इस्खरहित 
शुद्धम + शुद्ध. लानत आत्माको 
बुद्धम्‌ -- चेंतन्य ' न जानानत >- नद्ठीज[- 
+. ३५ 45 ३०० की आ ०7 4 
प्रियम > भिय | | - नते है . 
सावाथ 
जगतमे कमीदिकोंके अभ्यासपरायण जो अज्ञानीं 
पुरुष हैं वह. उस आत्मा को नहीं ,जानते हैं ओ शुद्ध 
है अथीत्‌ जो मायामल से रहित हैं ज्ञो स्वप्॒काश है. 
जज परिपूर्ण है जो प्रपत्च से रहितहै और जो दुःख के 


| 4-प 


सम्बन्ध से भी रहिंत है ॥ ३५-७ 


३२४ अष्ठावऋ सदीक | 


2] “सूलम्‌ है- गत 
नाप्रोतिकमंणामोक्त विमद्धोध्भ्या 

संख्ापेणा .॥ धन्यावज्ञान॑मात्रणम्ुक्त 

स्तछत्यावीक्रय: ॥ ३ ॥ 

। ः - पदच्छदः 4। 

न आजलोति कमेंणा मोक्षम ,विसृकः 
अभ्यासरूपिणा धघनन्‍्यः विज्ञानमत्रिण 
मक्तः तिष्ठीत अविक्रिपः ॥ 3 
अन्वयः शब्दा्थ | अम्बयः शब्दार्थ 
“विम्ृढः -- अज्ञानी धन्यः -- भाग्यवान्‌ 
अभ्यास | अभ्यास ."| पुरुषः > पुरुष . 
रूपिणा (रूपी विज्ञान | केवल ज्ञान 
कंमेण।-- कमें से | मात्रेण करके ही 
मोक्षम्‌ -- मोशक्षकी म॒क्कः -- मुक्कहआ 


न आप्रोति>नहीं प्राप्त | स्थितरहता 
होता है .तिष्ठाति>'* है याने मोक्ष 
अविफकरियर+क्रिया रहित ( प्राप्त होताहे . 


भावाथेत्रा -- - 
अष्टावक्रजी कहते-हैं हे. ज़नक--जो मृढ़ अज्ञानी 


अगरहवां अध्याय-। ३२५. 


जन है वह कर्मोकरके याने. ग्रोगाउभ्यासरूप कर्मो 
करके कदापि भी मोक्षकों नहीं म्राप्त होते. हैं॥तथाचा। 
नकसणानग्रजयानधनेन ॥ कर्मों करके प्रजा. करके 
घन करके पुरुष मोक्षकोी कदापि ग्राप्तं नहीं 'होता है 
परन्तु जिसका अविद्यांमल दूर होगयाहै वह केवल 
विज्ञानमात्र करके सोक्षको प्राप्त-.होजाता है ॥ ३६ ॥ 
. -  मूलय।। 

यूदानाप्राववड्ल यताभावताम 
च्छात॥ आनच्छनज्ञापधाराह परन्रन्ष 
स्वरूपसाऊऋ ॥ ३७ ॥ | 

पदच्छेदः॥। 

सदः: न अआजन्यात तत्‌ तबत्रहक्ष यत: 
मावतम्र इच्छात. आनच्छन आप धार 
हि परब्रह्मस्वरूपमाक ॥ 


.अन्वयः. शब्दाथ | अन्बयः शब्दार्थ 
...' यत+"जिसकारण | भवितुस <5 होने को 
सूढःन्ञज्ञानी - | इच्छति ८ इच्छा क- 

' अह्य -5 बह्म न्‍ । : . सता हे 


हि 


४५०६ अष्टावक्र सटीक । 


शो 


ततः ८ उसीकारण |. हिल निश्चय 
न्‍्वह करके 


ततु >ः उसकोयाने अनिच्छ) _नहींचाह- 
ब्रह्मको | पे 3 ताहवाभी 





नआप्रोति - नहीं प्राप्त | परवह्मस्व 22554 
होता है। ""भाकू। >नेबाला 
धीरः 5 ज्ञानी भववि - होता है 


भावाथे ॥ 
अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! अज्ञानी मूह 
चित्तके निरोध करने से अह्मरूप होने की इच्छा क- 
रता है इसीवास्ते वह बह्मको नहीं प्राप्त होताहै ओर 
जिस धीरने अपने को ज्ञानी निश्चय करलिया है 
वह मेक्षकी नहीं इच्छा करता हुआ मोक्षको माप्त 
होता है।॥ ३७ ॥ 
; .. मलयस ॥ 
नराधाराश्चवव्यञ्रा शूद्ाःससारपा 
घ्काः हे पी हि यानथडचरसय अलच्छ 
दःहताबुधः 8 श८ ॥ 


अखरहवां अध्याय । ४२७ 
पदच्छेदः ॥ 
निराघाराः ग्रहव्य्राः सुढाः संसार- . 
पोषकाः एतस्थ अनथसूलझस्य सूल- 
चउज्जेदः कृतः बुधः ॥ 
अन्ययः शब्दाथ | अन्ययः शब्दार्थ 
निराधाराग-्आवार- | अनयस _ (अनर्थरूप 
हित लस्य (सूलबाले 
ग्रहव्यगआः - छुगग्रही| तरिस्य संसार के 
। सूलच्छेदः -+ सलका 


मढ्वः <+ अज्ञानी नाश 
«उप ६ संसार . के बु३१ £ ज्ञानियों 
पका +पोपणु कर- |: करके 
। नेव्राले हैं कृतः ++ कियागया 
एतस्थ -- इस हे 
भावार्थ ॥ 


जो सूढ़ अज्ञानी है उसको ऐसा ख्यार है कि मैं 
वेदांतशाख्त और आत्मवित्‌ शुरुके आधार के बिना 
ही केवर चिच के निरोध से ही मोक्ष को ग्राप्त हो- 
जाऊंगा ऐसा दुराग्रहपुरुष संसार से छुड़ानेवाल्ग 


2र८ अष्टावक्त सटीक । 
जो ज्ञान है उससे पराब्यख होता है इस संसार के 
मूलाज्ञान को वह छेदन नहीं करसक्ता है ॥ ३८ ॥ - 
सलम्‌॥ 
नशान्विख्मतेमूदो यतःशमित्मि 
च्छात ४ चारस्तत्त्वावानाश्चत्यसवं 
दाशान्तमानसरः ॥ ३६ ॥ 
पदच्छेदः 
न शान्द्रिस झभते सढः यतः शमि- 
तमर इच्छति थीरः तच््चघ्त विनिश्िच 
त्यं सर्वेदा शान्तमानसः ॥ * 
अन्वयः शब्दांथ | अन्वययः शब्दाथे - 
यतः-जिसकारण ततः + तिसीकारण 
शमितुम॒ वन्शान्तहोने|। सम्न्वह 
&. क भभ शान्तिस्‌ -- शान्तिको 
कस अज्ञानी | नलभते - नहीं प्राप्त 
इच्छात -< इच्छा क- होता है 
ता है घीरः - ज्ञानी 


अगठरहवां अध्याय | ४२६ 


तचम्‌ -- तचको स्वेदा ८ सबेदा 

विनिश्वचित्द>निश्चयक- | शान्तमा _ 
सके नसः वाला है 
भावार्थ ॥ 

अष्टाबक्रजीकह तेहँ हे जनक ! मूढ़ अज्ञानी जिस 
हेतु चित्तके निरोध से शान्ति की इच्छा करता है 
इसीवास्ते वह शान्ति को नहीं माप्त होता है और 
घीर जो है सो आत्मतत्त्व को निश्रयकरके शान्ति 
की इच्छा नहीं करता है इसीलिये शान्ति को प्राप्त 
होता हैं ॥ ३५॥ 





मूलम्‌ ॥ 
कात्मनोदशनंतस्ययदृष्टमवृत्षम्ब 
ते ॥ धीरास्तंतेनपश्यन्ति पश्यन्त्या 
त्सानमव्ययस्त ॥ ४० ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
के आत्मनः दुशनमपम््‌ तस्य यत्त्‌ 
इछमर्‌ अवलम्बत धारा; ततम् तम्र 
न पश्यान्त परश्यान्त आत्मानम्‌ अब 
ठययपम््‌ ॥ 


8३० अष्टावक्त सटीक... 
अन्वयः  शब्दार्थ | अन्ययः. शख्ड्राब. 


तस्प्‌ <5 उस को धीराः ८ ज्ञानी 
आत्मनः 5 अत्माका | तशतम्‌ > उस 
दर्शनम्‌ - दर्शन :  हृष्ठस - दृष्टको 
क्-- कहां है. | नपश्यन्वि-नशीदे हतेहें 
यत्‌ -- जो परन्तु -; परन्तु 
हृएम्‌ -+ दृटकी. | अव्ययस्‌ - अविवाशी: 


अवलम्बते-अवलम्बन | आत्मानघन्‍आत्माकों 
करता है. पश्यन्ति - देखते हैं 
भावाथे ॥ 

जो अज्ञानी पुरुष है वह अत्यक्षममाणों करके 
ही जाने हुये पदार्थों को सत्यरूप करके मानता 
है इसीकारण उसको आत्मदशन कदापि प्राप्त नहीं 
होता है ओर जो ज्ञानी है वह दीखतेह॒ये पदार्थों को 
नहीं देखता है किंतु उनके अन्तर्गत कारणशक्ति 
सर्वत्र चिद्रूप आत्मा को ही देखताहे इसीकारण वहं 
परंसात्मा में सदाकीन रहता है और कार्यरूपी बाह्य 
पदार्थ उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है ॥ ४७० ॥ 


अगरहयां अध्याय । ३४३९ 
मूलस ॥ 

क निरोधोपविम्ृदुस्ययानंबन्धकरों 
तिये ॥ स्वारामस्थय॑ंवधीरस्यसवदाइसा 
वकृत्निस: ॥ ७१ ॥ 

पदचछेद हर 

क्त निरोधः बिसठस्थ यः (नेबन्ध 
र करोति वे स्वरारासस्मप शव घीरस्य 
सर्वदा असो अछजब्निमः 

अनयः शब्दायथ | अन्बयः शब्दा् 
यभ्नन्जों स्वारामस्वन्ञासमाराम 
निर्वैन्धम्‌ ८ चित्तके नि। धीरस्य > ज्ञानीका 
. रोधकों | सर्वंदाः-संदेवकाल 

5 हक एव-निश्रयकरके 

कऋकरोति >+ करता है असौ्यह 

तस्य न््लल, ...कियलॉलिरोप वितक 

विम्नद्स्यन्ञज्ञानीकों | का 
क्कहां निर्रध 
निरोधः + चित्तका नि-| अहृभजिमः€स्वामाविक 
सोध है 


४2३२ अष्टावक्र सटीक । 
भावार्थ ॥ 


“जो अज्ञानी पुरुष शुष्कचिच के निरोध में हठ 
करता है उसका चिंच कभी निरोध नहीं होता है 
अज्ञानीही चित्तके निरोधके लिये समाधि लरूगाता है 
जब समाधि से वह उत्थान होता है तब फिर उसका 
चित्त संसारके पदार्थों में फेल जाता है और जो आ- 
स्‍्मार्मे रमणकरनेवाला योगी है जिसका चित्त नि- 
उचल है उसका चित्त सर्वेदाकालछ आत्मामेही निरू- 
' हू रहता है इसीकारण सर्वेदाकार समाधि उसकी 
बनी रहती है ॥ ४१ ॥ 


सूलम्‌ ॥ - 

_ सावस्यभावकःकश्चिन्नकिश्विद्धाव 
को5परः ॥ उभया5सावकःकश्रिदेवमेव 
निराकुला ॥ ४२ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 
. भावस्य भावकः कश्वित्‌ ना कि- 
चित ' सावद्ः हे 80, उमसयाउठभावकः 
कारचतू एनमस एत्र निरकुल; |! 


अंगरहवां अध्याय । ल्छश्छ 


अन्वयः. शब्दांथ | अन्वय शुब्दाथे 

: क्श्नित्‌ ८ कोई एवमएवं - वैसाही 

भावस्थ ++ भावका | कश्चित्‌ ८ कोई 
भांवकः <£ माननिवा- 


; ( दोनों याने 
अपरः -+ और कोई | उभया$ .. अगवा 
- किश्वित >> कुथभी सावकः | नहींमानने 
न >नदी दे 2 
एवस्‌ >+ ऐसा । (वाला 


भावकः न माननेवा- | नर्स नस्वस्थवित्त 


भावा् ऐ ध ४ 
अष्टावंकजी कहते हैं हे राजन: ! कोई एक ने- 
चयायिंक ऐसा मानता है कि भावसूप मप- व परमार्थ 
संत्य है और कोई शून्यवादी कहता है के सब 
अपज्ूच शूल्युरूप है क्योकि शल्य ही से उंसव्ध . उ- 
स्पच्चि होती-है और कोई एक हंज्ञारोमि स्‌ आत्माको 
-अनुसव करनेवाल्ग होता है.बहे भाव और अभाव 
दोनों की भावना को त्याग करके ओर स्वस्थ- 
चित होकर अपने आत्मानन्द में ही सदा स्रन 
रहता है ॥ ४२ 0४ 


-8३४ अश्टावक्त सटीक | 


मूलस ॥। : 
शुद्महयमात्मान भसावयान्तकुछु 
डयः ५ नतुजानान्तसंमोहायावज्जीव 
मनिर्देताः ॥ ४३ ॥ ह । 
पदच्छेदः ॥ 
शुद्धम अहयम आत्मानम्‌ भाव- 
 यन्ति कुबुद्धय: न त॒ जानन्ति सं- 
मोहात्‌ यावज्जीवम अनिदेता।॥ . 
अन्ययः शब्दाथ | अन्वयः ,शब्दाय 
कुबुद्धयः -- डुबेद्धिपु- | संमोहात्‌ -- अज्ञानता 
रुप ; के कारण 
शुद्धम्‌ - शुद्ध | नजानन्ति - नहीं जा- 
अब्यम्‌ -- अदेत हि 


आत्मानम्र्‌ -- आत्मा अतः - इसलिये 
को यावज्जीवम्‌ <- जबनक 
भावयन्ति -- भावना उनका जीवनहे 


करते हैं. अनिर्ईताः -- संतोषर- 
तु परन्तु .. - हित 


- आअठारहवां अध्याय । “8४५४ 
भावार्थ 
अंष्टावकंजी कहते हैं हे जनक ! मृढ़ अज्ञानी हैं 
शुरू निम्मेल डेतसें रहित व्यापक आत्माको अनुभव 
नहीं करते हैं क्योंकि उनका मोह संसारिक पदार्थों 
से निवत् नहीं हुआ है इसी कारण उन को आ- 
त्माका सांक्षात्कार नहीं होता है जब तक वे. जीते हैं 
सन्‍्तोष को कदापि श्राप्त नहीं होते हैं बिना आत्मा 
के साक्षात्कार होने के सन्‍्तोष की म्राप्ति नहीं हो- 
सक्ती है॥ ४३॥ | 
सूलम्‌ |! ;ल्‍ 
मुसल्तोडंडिशालम्बमन्तरेणनविय 
ते ॥निरालम्बेवनिष्कामा बुडिऊंक्त 


स्यसवेदा॥ ४४ ॥ 

पदच्छेद्‌ः ॥ ह 
: मुमुक्षोः बद्धिः आलुस्वबम अन्त- 
रेंण विद्यते निरालम्बा, एवं नि 
छकासा ब॒द्धिः मक्तस्य संवेदा ॥ 


» कद : आअष्टावक् सदीकक . 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः.. शब्दाथ 


मुसुक्षोः - मसुछ॒पु- |... वृद्धिः « बुद्धि 
*... रुपकी सर्वदा <5 सवका- 
बुद्धिः >बुद्धि . लबिषे 
$ पक 5. आल निष्कामा 5 कामना- 
आल-]) : विना बदित 
म्बमअन्त >- आलम्प ु 
रेश: / के (., चत्ओर 
: मविद्यत ८ नहींरह- निरालम्बा ८ कि 
तीहे शव > निश्चय _ 
. मुक्कस्य - मुक्कपुरुष. .. करके 
की विद्यते -- रहती है 
' भावार्थ ॥ जाओ 


जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है उस 
की बुद्धि संसारिक विषय को आलम्बन करती है 
और जो निष्काम जीवन्मुक्त है उस की बुद्धि आ- 
त्मा के आश्रय रहती है आत्मा के अचल होनें 
से वह बुद्धि भी-संदैव काल स्थिर रहती है ॥ ४४ ॥ 


अगरहँवां अध्याय । ४३७ 
मूलम्‌ ॥ 
विषयहीपिनो वीक्ष्य चकिताः शर 
णाथिनः # विशन्तिभाटितिछोडन्निं 
रोषेकाग्रय[सिद्धये ॥ ७५ ॥ 


पदच्छेदः ॥॥ 

विषयद्धीपिदः वीक्ष्य चकिताः शर- 
णाथिनः विशन्ति भटिति ऋ्रोडम: 
निरोधेकाग्रयसिडये ॥ . | 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः  - शब्दा्थेः 
! विपयरू- चित्तकी 
कम हर । व्याध्र॒ | निरोधे ॥ निरोधता 
की | काग्रय ५ औरएकाग्र- 
वीक्ष्यन्देख करके | सिछये | पा स्थि 
[के ्‌ 
चकिताः>डरेहये भझदिति -- शीघ्र 
. अपनेशरी-। क्रोडम्‌ >> पहाड़की 
शरणा _ | रकीरक्षाक- गुर्हािंषे 
| रनेवालेंम- | विशन्ति - प्रवेश कर- 
(ढपुरुष |. तेहें . 


छश८ अष्टावक्त सटीक | 
भावार्थ ॥ 


सृढ़ समक्ष विषयरूपी व्याघों की देखकरके भय 

को आ्राप्त होता है और चित्त की ज्त्ति को 'एकाञग्न क- 
रनेके लिये पहाड़ी कन्द्रा में अचेश कर जाता है 
परन्तु उसका कार्य्य सिद्ध नहीं होता है उस की 

अन्तदत्ति फेलती जाती है और वह हरदिन दुःखी 
होता जाता है शान्ति उस को लेशमात्र भी नहीं 
होती है और जो ज्ञानी जीवंन्म॒क्त है वह 'विषयरूपी 
व्याघ्र को इन्द्रजालजन्य पदांथों -की तरह देखकर 
उन से भय नहीं खाता है॥ ४५॥ 

सूलस्‌ ॥ | 
व. $ हर] दा [००० 
. निवांसनंहरिंदरश तृष्णीविषयदान्त 
नः १ पत्वायन्चनशक्तास्ते सवन्‍्तऊँत 
चाटवः ॥ ४६ ॥ | 
पदच्छेंदः ॥ 

. निवोसनम हरिम दृष्ठा तृष्णीस 
. विषयदल्तिनः पछायन्ते न शरक्तप ते 
सेवन्ते कृतकटव३ 0 


अठरहवां अध्याय) ४३६: 
अन्ययः शब्दाय | अखयः शब्दाये - 


निवासनम्‌जवासनाए- ते--वे 
हित करतचाटव+-"पभियवादी 
पुरुषम्‌-पुरुपरूधी याने संसारी पुरुष 
कक ईश्वराकहृष्टा/+ ई श्वरकर- 
नशक्काम्ल्असमर्थ | सर्व के्रेरितहये 
किम _विपयरू- | से >नरदित, । 
नः। यीहाथी राय परुपकी' 
40288: 30 स्वयमच्स्व॒तः 
पलायन्तेन्‍भागते हैं. | अआगत्य-आकर 
च्‌ ओर सेबन्ते-सेवतेहे 
भावार्थ ॥ 


क्योंकि वासनारहित पुरुषरूपी सिंह को देखकर 
विषयरूपी हस्ती असमर्थ होकर भागजातां है और 
० पी [4 [ ञ 
ऐसेही नर्रसहकी प्रतिष्ठा-और सेवा इतर पुरुष इच्चर 
करके भेरितहुये करते हैं ॥ ४६॥ 
मूलम्‌ ॥ 


नसुक्तिकारिकान्धते निःशेकीयुक्त 


8४० अष्टावक्त सटीक! 


मानसः ॥ पश्यज्च्छुणदन्स्शाअजप्र 
जन्नश्नन्नास्तेयथासुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पदच्छेदः॥। 


न मक्तिकारिकाम धत्ते निःशेकः यक्त- 
सानसः पश्यन श्वणवन्‌ .स्एशन्‌ जिप्रन 
अइनन आरस्तें यथासुखम्‌ ॥ का 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाय 
निःशकः"शंकारहित| किन्तु-परन्तु 
चत्ओऔर . पश्यच-देंखता हुआ 
य्रक्वरानसः-निश्चल | अश्रण्वच॑-सुनताहुआ 


मनवाला कर 
... ज्ञानीचज्ञानी स्एशन 52208 
मक्तिका | _ जा च्नन-स 
मादियोग। जश्बन्‍्सूचताइआ 
रिकार । क्रेियाको | अश्नवच्खाताइआ 
आग्रहातत-आग्रहसे म्न्बहे 
नधत्ते-नहींघारण | यदाउुलम्ज्सुख इवक 

: करतांहे आस्ते"रहतप्है 


अगरूवां अध्याय | २४१ 
भावाथे ॥ 
दूर होगये हैं संशय जिसके निरचल है मन 
जिसका ऐसा जो जीवन्म॒क्त ज्ञानीपुरुष है वह यम 
नियमसादिक किया को भी हठ से नहीं करताहै क्योंकि 
उसको कतुत्वाध्यास नहीं है वह देखताहुआ घुन- 
ताहुआ, स्परीकरताइआ सूघताहुआ अथाव छोक- 
इष्टि करके सब्वेक्रिया को करताहुआ अपने आत्मा- 
नन्द में ही स्थिर रहता है॥ ४७॥ 
सूलम्‌ ॥॥ 
स्तृश्रपएमात्रेण शुडबुद्धिनिराकु 
लः ॥ नवायचारमनाचारसादास्यवाप्र 
इयति ॥ ४८ ॥ पदच्छेदः ॥ 
वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्बुद्धिः निरा- 
कलई ने एव चअआआाचारम्् बअ्यनाचारस 
आंदास्यम्‌ वा भपश्याति ॥ 
अन्वयशभ शब्दाथे | अन्वय के शब्दार्थ 
वस्तुश्॒प। यथायत्रस्तु | शुद्धइ॒ुद्धिःन्शुद्धबुद्धि 
णमात्रे | “के अवण- वाला 
ण* माज़सेही च5ओऔर 


छ७9४२ अशंवक्र सदीक । 


निराकुलभ्स्स्वस्थचिंत। - .वाच्और 
लापुरुष | ओदास्यम्*उदासीन- 

ने एव॑नन ताकों 

आचारम-्आवचारको | प्रपश्यति-देखताहे 
भावाथे ॥ 

अष्टाचक्रजी कहते हैं चिदात्मा के श्रवणमात्र से 
ही जिसकी शुद्ध अखण्डाकार बुद्धि: उत्पन्न हुई है 
बही अपने आत्मा के स्वरूप से स्थित है वह न आ- 
चार को न अनाचार को याने न झुम न अशुभ- 
कंम्मे को न उन से रहित होने की इच्छा को करता 
है कयाँकि वह सदा अपने मे मग्न रहता है॥ ४८॥ 


यदायत्कतुमायाति तदातत्कुरुते 
' ऋचा! शुभवाप्यक्लुसवापे तस्यचंष्टा 
हिबालवत्‌॥ ४६ ॥ 
पदच्छेदः ॥१ ; 
यदा यत्‌ कतेम आयाति तदा तंत्र - 
कुरुत ऋणग्जु: शुभम, वा आंपे अशु- 
. भगत वा अपि तस्य चेष्ठा हि बाऊुवत्‌ ॥- 


अगरहवा अध्याय । ४४३ 
अन्बयः शब्दायथ । अन्वयः शब्दा्थ 





यदान्जत घीरः - ज्ञानी 
यत्ज्जो ऋुछ । ऋजुः - आभग्रहर- 
शुभम्‌च्शुभ ह््ति 
वाअपिजअथवा कुरुते -- करताहे 
अशुभमृच्ञशशुभ |. हि नक्योंकि 
कतुय-करने को तस्य - उसको 
आयाति - आपापहो- |. चेप्य ८ व्यवहार 
तांहे वालवत्‌ <: बालवत्‌ 
तदा <- तव भव॒ति -- प्रतीतहो- 
तत्‌ <: उसको तांहे 


सावार्थ ॥ 
जिस कालम वह ज्ञानी शुभकस्मे को अथवा 
अशुभकर्म्म को करता है वह आरव्ध के वश से देव- 
गति से अकस्मात्‌ करता है शोमन अशोसन बुद्धि. 
करके वा हठ करके नहीं करताहै क्योंकि उसकी चेष्टा 
बालक की तरह प्रारव्ध के अधीन होती है राग छेप 
के अधीन नहीं होती है ॥ ४९ ॥ 


४४४ अष्टावक्त संटीक | 

'... मलम्‌ 5 
स्वातन्त्यातघ्ुखमाप्नोति स्वात 
न्व्याक्षमतेपरम ॥ स्वातन्च्या न्निदेति 
गच्लेत स्वातन्त्यात्परसंपदस्‌ ॥ ५०॥ 

पदच्छेदः॥ __ 
स्वातन्ञ्यात्‌ सुख आश्नोति स्वात- 
न्ज्यात्‌ लभते परम स्वातन्ज्यात्‌ निर्ठे 
तिम्‌ गंच्छेत्‌ स्वातन्ज्यात्‌ परमम पदस॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दार्थ 
स्वातन्त्यात्‌ > स्व॒त- |स्वातन्ब्यात-स्व॒तन्त्रता 


न्त्रवासे_ नं से 
सुखम्‌ -> सुखकी निरईतिय -नित्यसुख को 
- ज्ञानी ८ ज्ञानी गच्छेत-आप्रहोताहे 
आम्रोति - आमहो- स्वातन्ज्यात-स्वतन्त्रतासे 
| त्‌ .,. परिमपदको 
स्वातन्त्यात्‌ -- स्वृव- | परमंपद _ | याने अप- 
न्त्रताते स्‌] ने स्वरूप 
पस्स्‌ -- ज्ञानको (को 


. खभते -मासहोताहै। आप्रोतिन्‍याप्तहोंता है 


अठारहवां अध्याय । इरप, 
भसावाथ ॥ 

स्वतन्त्रता से याने राग छेष की अधीनता से र- 
हित पुरुष खुखको म्राप्त ह्वोताहै ओर उसी स्वतन्त्रता 
करके आत्मज्ञानको भी पुरुष प्राप्त होता है और रच- 
न्त्रता से ही पुरुष नित्य सुखको भी आप्त होता है 
ओर स्वतन्त्रता करके ही परमश्ञान्ति को सी पुरुष 

आप्त होता है ॥ ५०॥ 


मूलसू ॥ 
अकतैत्वमसोकृत्॑ स्वात्मनोमन्य 
तेयदा॥ तदाक्षीणाभवन्त्येव समसस्‍्ता 
श्चित्तदत्तयः ॥ ५१॥ 
पदच्छेदः ॥ 
.. अकेत्वस्‌ अभोक्कत्वमस्वात्मनः 
मन्यते यद॒र तदा क्षीणाः भवन्ति एव 
समस्ताः चित्तद्त्तयः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः . शब्दार्थ 
यूदा -- जब्‌ स्वात्मनः -- अपनेआ- 
पुरुषः -- पुरुष त्माके 


४४८६ 'अष्टावक्र सटीक। 


अकदेलम्‌ + अकर्ता | समस्ताः - सम्पूर्ण 
पनेकी । चित्तबृत्तयः-वित्त की 


अभोक्‍्टलम्‌ज"अभोक़ा वृत्तियां . 
पनेको एव -- निश्चय 
' मन्यते -- मानतांहे करके 
तदा -- तब क्षीणाः - नाश 
तस्य - उसकी भवन्ति - होतीहिं 
भावाथे ॥ 


जिस कालमे विद्यन्‌ अपने को अकत्तो अभोक्ता 
मानता है उसी काल में सम्पूर्ण चित्त की बृत्तियां 
नाश होजाती हैं याने जब वह ऐसा निश्चय करता 
है कि इस कम्से को में करूंगा ओर उसका फल 
मेरेको आ्राप्त होगा तब उसके चित्तकी अनेक द्वत्तियां 
उदय होती हैं ओर वह दुःखी होता है परन्तु जब 
अपने को अकत्तों अभोक्ता निरचय करता है तब, 
सम्पूर्ण उसके चित्तकी ज्क्तियां निरोध होजाती हैं 
ओर वह शान्ति को झ्रांप्त होता है ॥ अइन ॥ केवल 
अकत्ती अभोक्ता निरचय करने सेही यदि चित्त की 
चुत्तियों का अभाव होजाबै ओर वह जीवन्मुक्त हो- 


अठरहरवां अध्याय | 2४७. 


जाबै तो बचछज्ञानियों के चित्त की वृत्तियों का अ- 
भाव होना चाहिये और उनको सी जीवन्छुक्त कहना 
चाहिये पर ऐसा नहीं देखते हैं क्यांकि बडज्ञानियाँ 
के चित्त की कृत्तियां विषयों में रूगी रहती हैं 
ओर उनको लोग जीवन्मुक्त भी नहीं कहते हैं इसी 
से सिछः होता है केवछ अकन्ती असोक्ता मान लेनेसे 
ही दृत्तियों का निरोध नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ उन 
बडज्ञानियों का जो कथन है हम अकत्ती हैं हम अ- 
भोक्ता हैं सो सब मिथ्या है क्योंकि उनका अध्यास 
बना है उनकी विपयाकार जृत्तियां उदय होती हैं 
और न उनका निश्चय पारिपक है यदि परिपक्त नि- 
चचय होता तो कदापि उनकी दृत्तियां विषयाकार 
उत्पन्न न होती ॥ चृष्टान्त ॥ जेसे हिन्दूधम्म के लिये 
गोसांस अतिनिपिडः है किसी हिन्दू का सन गोमांस 
के तरफ स्वप्त मं नहीं जाता हैं तसेही जिस विद्यन्‌ 
ज्ञानी का यह परिपक्त निश्चय हें कि में अकत्तों हूं 
अमोक्ता हैं उसका सन कभी स्वश्ममे जी विषयों की 
तरफ नहीं जाता हैं ओर न उसकी विषयाकार वृत्ति 
कदापि उदय होती हैं ओर जिसका निरचय पारिपक्क 
नहीं है अर्थात्‌ जो बचज्ञानी है वह छोकों को 
सुनाता है मैं अकर्ता हू अभोक्ता हूं परन्तु भीतर से 


8४८ ' अशवक्त सदीक। 


उसकी विषयों की तंरफ बिल्लार की तरह दृष्टि रहती 
है जेसे बिल्लर तबतक आंख को मूंदे रहती है जब 
तक सूसेको नहीं देखती है जब मूसे को देखती 
है तुरन्त झपट कर खाजाती दे तेसेही बडज्ञानी 
भी तबतकही अकर्ता अभोक्ता बना रहता है जब 
तक विषयरूपी सूस उसको नहीं दिखाता है जब वि- 
षयरूपी सूस उसके सामने आता है तुरन्त ही वह 
कर्ता मोक्ता होकर उसको खाजाता है ॥ एक नि- 
स्मेल सन्‍त पञ्जाब देशके किसी ग्राम में एक युवा 
स्््रीकोी विचारसागर पढ़ाते थे पढ़ाते २ उसपर उन 
का मन चलायमान होगया तब उसके स्थल्रोपर 
हाथ फेरने छूगे उस ख्रीने कहा कि महाराज अभी 
तो आपने मेरेकों पढ़ाया है कि विषयभोगों को विष 
के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिये और आप 
ही अब मेरे जांघोंपर हाथ फेरते हैं यह क्‍या बात है 
तब उन महात्मा ने कहा हम तुम्हारी परीक्षा करते 
हैं तुमने समग्र विचारसागर पढ़ लिया परन्त तुम्हारा 
देहाध्यास नहीं छा अब देखिये महात्माजी तो खुद 
अपना देहाध्यास दुर किया नहीं विषयलोलछुप होकर 
परस्री की जांघांपर हाथ फेरने रूगे परन्तु दूसरे का 
देहाध्यास छुड़ाने को तैयार हुये थे ऐसे बडज्ञानियों 


अथरहवां अध्याय । ४४६ 


के चित्त में कदापि शान्ति नहीं होती है ओर इष्टान्त 
को भी खुनिये पूव्व॑देशर्म एक पण्डित किसी सान्द्र भ॑ 
थोंगवासिए की कथा कहते थे उनकी कथामें माई छोक 
भी बहुतही आतीर्थी गन्धव्ब जातिकी एक वेश्या मी 
उनकी कथामे आतीथी और माइईल्ोकों भें बैठती थी 
एक दिन कथामें खत्रीके सदड्भबका बहुत निषेध आया 
और परख््री के सड़का बहुतही दोष निकल्म उस दिन 
कथा कहते २ पण्डितजी की दृष्टि उस वेश्या के ऊ- 
पर जब पड़ी तब पण्डितजी का मन उस वेश्या में 
आसक्त होगया जब कथा समाप्त हुई तब सब कोई 
अपने २ घर को चले गये वह वेश्या भी अपने म- 
कानको गई और जाकर उसने विचार किया कि आज 
से फिर में इस व्यभिचार कम को नहीं करूंगी ऐसा 
निश्चय करके. उसने अपना फाटक संध्यासेही बन्द 
करादिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी इधर 
तो यह हाल हुआ और उधर जब पण्डितजी कथा 
बांचकर अपने घर. गये तब रात्रि आने का शोच्च कर- 
नेऊगे इतने में रात्रि होगई जब एक पहर रात्रि व्य- 
तीत हुईं तब पण्डितजी शिरप्र कपड़ा डाले हुये 
उस वेश्या के मकान के नीचे पहुँचे और जाकर कि- 
वाड़े को हिलाया तब नोकरने वेश्या से कहा पण्डित 
अऋज 


छठ अष्टाबक्क सठीक । 


जी आये हैं वेश्याने तुरंत किवाड़े खोलदिया पण्डितजी 
ऊपर गये वेश्याने उनको पलंग पर बैठाया और आप 
नीचे बेठी तब पण्डितजी ने कहा हे प्यारी! भेरे पास 
बैठ हम तो आज तुम्हारे साथ आनन्द करने आयेहेँ 
चेंर्याने कहा महाराज आपंने तो आज कथा में बि- 
घय भोगकी बड़ी निनन्‍्दा सुनाई ओर फिर आपहीने 
यह भी कहा था कि जो पुरुष परस्त्री के साथ भोग 
करताहै उसको यमदूत अग्निसे तपेहये खम्भोंके साथ 
बांधते हैं ओर ख्ली को भी अग्निसे तपेहुये खम्भों के 
साथ लगाते हैं तब फिर कैसे आप के साथ कीड़ा 
करूं: तब पण्डितजी ने कहा जब क्ृष्णजी अवतार 
हुये तब उन्होंने उन सब खम्भो को उखेड़कर समुद्र 
मं डाछदिया अब वह खम्भे नहीं रहे हैं वह तो 
पूर्व युगोकी वात्तों थी इस युगकी नहीं है तू अपने 
को अकच्ो सानकर आकर आनन्द ले ऐसे बडज्ञा- 
नियों के चित्त कभीं भी शान्तिको श्ाप्त नहीं होते हैं 
घर्मशास्त्रस भी कहा है ॥ पठकाः पाठकाश्रेवयेचान्ये 
शास््रचिन्तका+ ॥ सर्वेतेव्यसिनोसूर्खायःकिग्रावान्स 
पाण्डित॥१॥ जितने झास्त्र के पढ़नेवाले हैं ओर जितने 
शास्त्र के पढ़ानेवाले हैं और जो-केवल शास््रका -वि- 
'चारही करते हैं वे सब व्यसनी और सूखे हैं जो उन 


अग्रहवां अध्याय । 2५१ 
से वैराग्यादि साधन सस्पत्ति करके युक्तहैं वेही पण्डित 
हैँ दूसरे शास््रदष्टि से पण्डित नहीं 32 बोक्ति युक्ति- 
यों से यह साबित हुआ जो अध्यासी वही बड> 
ज्ञानी है केवछ अक््ती अभोक्ता कहनेसे वह अकत्तोी 
अशभोक्ता कद्मपि नहीं होसक्ताहै ॥ ५१ ॥ 

मूलम्‌ ।। 
उछ [कप हा ३ 
ब्वलाप्याकृतिका स्थितिधीर 
स्यराजते ॥ नतुसेस्ए्हचित्तस्यशान्ति 
मूठस्यकृत्रिमा ॥ ५२ ॥ 
पृदच्छेद: 
उच्छुछला अपि आकृतिका स्थितिः 
'चआीरस्य राजते न तु॒ संस्एहचित्तस्थ 
शान्तिः मूढस्य ऊंत्रिमा ४ ह 
अन्वयः शब्दारथे | अन्वयः श॒द्दार्थ 
घीरस्य > ज्ञानीकी |- स्थितिः - स्थिति 
उच्छुक्नला - शान्ति - आपि - भी. 


है रहित॑ ! रे है 
जआकृतिका - स्वाभा- | रजते ८ शोमर्तीहि 
विक तु परन्तु .. 


४५.२ - अष्टावक्त सटीक । 
संस्पृह। _इच्चासहित | रृत्रिमा - बनावट 


चित्तस्य।/ चित्तवाले रा 
मल शान्तिः -- शान्ति 
डडसप न अज्ञानी | राजते - नहींशो- 
की -: « _- भतीहे 
भावार्थ ॥ 


अष्टाबक जी कहते हैं हे जनक ! जो पुरुष निः- 
सह हैं उसकी भी स्वासाविक स्थिति शोभाकरके 
युक्तही द्वोती है क्‍्यांकि उसमें कोई बनावट नहीं 
होतीहे ओर जो सूढ़ इच्छाकरके व्याकुलहे उसकी 
बनावटकी शान्तिमी शोभायमान नहीं होतीहै ॥५२॥ 


सूलस्‌ ॥ चर 
विल्लसान्तमहासोगेविशन्तिगिरिग 
क्वेरान्‌ ॥ (नरस्तकत्पनाधीोराअबदडा 
मक्तबुद्यः ॥ ५३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
विझेसन्ति महाभोगेः विशन्तिागे- . 
रिंगक्षरान -निरस्तकल्पनाः घीरा;: अ- 
बच्धाः मुक्तबुंड्यः ॥ . 


अगरहवां अध्याय । ४५.३ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्बयः. शब्दाथ 
निरस्त | >ऊैल्पनार- महाभोगेः - बड़े २ भो- 


कल्पना: हित गॉकिसाथ 
अवद्धाः <- वन्धनर- | विलसन्ति -- कीड़ाक- 
हित रे हें . 
मुक्बुद्धयः - मुक्कबुद्धि च- ओर 


वाले कदाचित्‌ < कभी 

धीराः - ज्ञाना | गरिंगहराच-पहाड़की 
क॒दावि हल कि कन्दरों में 
तप्रारूध । >ऊँमीप्रारू्ध | विशन्ति ८ प्रवेशकर- 
वशात्‌ ... हेहैं 


भावार्थ ॥ 
जिस ज्ञानी धीरके चित्तकी कल्पना सब नष्ट हो- 
गई है वह प्रारब्धके वश कभी भोगों बिंषे कीड़ा करता 
है कभी मारव्धवश पबत और बनों में फिरा करताहै पर 
उसका चित्त सदा श्ान्त रहताहे क्‍योंकि वह आसक्ति 
कत्तेत्वाध्ध्यास से रहित बुडिवाला है ॥ ५३ ॥ 


285 5 808 
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2४४ अष्टावक्त सठीक। 


म्‌ ॥ दृक्षसंपूज्यधीरस्थ नकापिह 
दिवासना ॥ ५४ ॥ 
दच्छेदः ॥। 
श्रेन्रियम देवताम तीथम अंगनामर 

भप॑तिम प्रियम्‌ दृष्ठा संपूज्य धीरस्य 
न का अपि हृदि चासना ॥ 

-अन्वययः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाथ 
-ओजियम्‌ “5 पणिडतकी | प्रियस्‌ - युत्रादिको 
देवताम्‌ < देवताको हृष्ठा -- देखकरके 
' तीथैम - तीर्थकों * धीरस्य ज्ञानी के 


पूज्य -+ पूजनकर हृदि - हृदय में 
के काअपि -- कोईभी 
च्‌> ओर वासना -- वासना 
अग्रनाम्‌ -ख्री को | नभवति - नहींहो- 
- श्रपतिम्‌ > राजा की | . . तीहै 
सावार्थ 4 - 


हे शिष्य! जो श्रोत्रिय जह्मवेचा हैं उन बिषे इन्द्र 
सग्निआदिक देवताओं गंगाआंदिकतीथथोंके पूजाकरने 


अग्ररहवां अध्याय । 2फ 


से कामना उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वे निष्कासंहं 
और सुन्दर स्त्री पुत्रादिकों के मति ओर राजा को देख 
करके भी उनके चित मे कोई वासना खड़ी नहीं हो- 
तीहे क्योंकि वे सबेत्र समबुद्धि ओ समदर्शीहैं ॥५४ ॥ 
मूलस | | 
भअत्ये'पुन्नेःकलत्रेश्चदो दित्रेश्वापि 


गोत्रजेः ५ विहस्याघधिकतोयोगी नया 
तिविकृतिंमनाकू ॥ ४५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
रशत्येः पुत्र: कलन्नेः च दोहिते: 
अपि गोन्जेः . विहस्य धिकुकृतः् यो 
न याति विकृतिस्‌ मनाकू ॥ 
अन्बयः शब्दाथे | अन्वययः शब्दाथे 
भृत्येः +- किकशेकरके |. चल्‍ूऔर .. 
पुत्रेः -- पुत्रों करके | गोच्जजे:-वांधवों करके 
दोहित्रेः -नातियोंक- | . अपि << भी ह 
विहस्य -+ हँसकरके 


ख््र्त 


3५६ अष्टावक्त सठीक । 


घिककूृतः -- घिकार | हज ! जय 
विह्ञातिम्‌ 5। यानि चित्त 
कियाहुआ शो मकों 
योगी - ज्ञानी नयाति - नहींप्राप्हो- 
मनाक्‌ -- किंचित्‌भी ताहि 
भावाथे ॥ 


हे शिष्य ! जो ज्ञानी जीवन्मुक्त हैं उनका चित्त 
भ्रत्यों करके थाने नौकरोंकरके युन्नोंकरके स्त्रियों 
करके कन्योंकरके और स्वगोत्रियॉकरके अर्थात्‌ 
सम्बन्धियोंकरके भी तिरस्कार कियाहुआ क्षोम को 
नहीं आप्त होता है और उन करके सत्कार 
कियाहुआ न हष को ग्राप्त होता है क्यांकि राग डेष 
का हेतु जो मोहहै सो मोह उनमें नहीं है ॥ ५५ ॥ 
संतृष्टीषपिनसंतुष्टःखिन्नो५पिनचखि 
चूत ॥ तस्याश्चयदरशान्तावाताद्य॒शा 
एवजानते ॥ ५६ ॥ 
,* पदच्छेदः॥ हि 
'संतुष्टः आपे न संतक्ः खिन्नः अपि 


च्च् 


अगठरहवां अध्याय । ३२५७ 
नच खिन्यते तस्य आयाइचर्यद्शाम 
ताम तासख, ताहशाः एन जानत ॥ 
अन्वयः. शब्दायथे | अन्चयः शब्दाथ 

ज्ञानी ८ ज्ञानी पुरुष आअपि >- भी 
लोकदश्या- लोकदृष्टि | न खिद्यतेःनहींढःखको 
से 


2 प्रापहोताहै 
संतुष्टः +- हम तस्य -5 उसकी 
अपि - भी तामृताम्‌ -+ उस उस 
सन्‍ननहीं | । >> आश्चर्य 
संतष्ठः “संतुष्ट है. | दुशाको 


च्‌-- और ताहशाएबन्जसेही 


खिन्नः “; खेदकोपा- ज्ञानी 
याहुआ । जानते - जानते है 
भावार्े 


हे शिष्य ! ल्लोकदृष्टिकरके खेद को झाघहुआ 

सी वह खेदको नहीं म्राप्त होता है और छोकटदाएिक- 

रके वह हर्षको माप्त हुआ भी वह हर्षको नहीं भाप्त 
झ<ः 


छभफ अष्टावक्र सठीक । 


होता है ऐसे विद्ान्‌ की आश्रयवत्‌ छीछाको विद्यान्‌ 
ही जानता है दूसरा नहीं॥ ५६॥ न्‍ 
«५... खलगूए 
कत्तवग्यतवससारा न तापश्यान्त 
स्रयः ॥ ऋएन्याकारानराकारा नाव 
कारशानरामया। ॥ ५७ ॥ 
हि पदच्छेदः॥ 
कत्तेग्यता एव सेसारः न ताम््‌ प*« 
श्यन्ति सरयः शुन्याकाराः निराकाशः 
निविकारा। निरासया: ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दाथ 
कृतेब्यता -- कत्तेन्यता | निर्विकारः -- संकल्प 


. एव --ही हे रहित 
संसारः - संसारहे च्‌-- और 
ताथ ++ उसकत- | सलिरामयाः"ढःखरहित 
व्यताको 


'शून्याकाराः-शुन्याकार|__ हैः >+ ज्ञानी 
निराकाराः -+ आकार | नपश्यन्ति -# नहींद्रेख- 
। रहित ह - तह 


अगरहवां अध्याय । छप्8 


भावाथ ॥ 
हे शिष्य !“मसेदंकर्तव्यस”सेरे को यह कर्तव्य है 
ऐसे निश्रयका नासद्ठी संसार है इसी कारण जीव- 
न्मुक्त ज्ञानी उस कर्ूज्यता को नहीं देंखताहै और न 
उसका संकल्प करताहै क्‍योंकि वह संकबल्पमान्र से 
रहितहे वह श्न्याकारहै और निराकारादिक संकल्पों 
से भी रहितहे ओर विकारों से सी राहितहे और जो 
आध्यात्मिकादि रोग हैं उनसे भी रहित है ॥ प७ ॥ 
सूलमस्‌ ॥ 
अकुवनज्ञापसक्षामाध्यभश्रसवनत्रमूद 
थीः ॥ कुवेन्नापितठ ऋूत्याने कुशलोहि 
नराकलसड: ॥ रैफ 
पदच्छेद:ः ॥ 
अचुचन्‌ चज्लयाएडए सनक्षाभात्‌ व्ययश्र: सल- 
चन्र सहधा: बन आप ते छत्याने 
कृश छः हि. निराक॒ऊछः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थे | अन्वययः.. शब्दार्थ 
मूढधीः -- अज्ञानी | अकुपैन्‌ -- कर्मोंकोनहीं 
करताहआ 


३६० अष्टावक्र सठीक। 


अपि >-- भी च्‌ -- और 
सर्वत्र -- सब जगह | कृत्यानि -- कर्मोको 
संक्षोमात्‌ -- सेकल्परत्ि- | झुवैच्‌ - करताहुआ 
कल्पके कारण | आपे - भी 


व्यञ्रः -- व्याकुल हिचनिश्चयकरके 
भवति -- होता है. | निराझुंलः -+ निश्चल- 
च्‌- और चित्तवाला 
कुशलः -- ज्ञानी | भ्वति -5 होतांहै 
भावाथे ॥ _ 


है शिष्य ! अज्ञानी शून्यमंदिरों मं ओर वनादिक 
पर्वतादिक एकांत स्थानोंसे कर्मो को अर्थात्‌ शरीर 
इन्द्रियादिके व्यापारॉको न करताहुआ भी सँकल्पों से 
व्यग्राचित्तवाछाही होताहै और विद्धान्‌ सबैन्न शरीर 
इन्द्रियादिकों के व्यापारों को लोकदृष्टिकरके करता 
हुआभी व्यग्रचित्तवाछा नहीं होता है क्योंकि वह 
निःसंकल्पहे ॥ ५८ ॥ 

सूलस्‌ ॥ 
सुखमास्तेसुखंशेते सुखमायातिया 


अंठारहवां अध्याय | ४६१ 
तिच ॥ सुखपक्तिसुखंशुब्के व्यवहारेपि 
शान्तथधीः ॥ ५६ ॥ 

पदच्छेंदुः ॥ 
सखम्‌ आरूते सुख शेते सख्त 
आयात यात च सखम्र दवाक्ते सखम 
सझ्ले व्यवहारे अधि शाब्तथीः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्द 


व्यवहारे -- व्यवहार च्‌ -- ओर 
बिपे याति >- जावा है 
अपि - भी सुखम्‌ -- सुखपर्वेक 
शान्तधीः > ज्ञानी वक्कि - वोलताहि 
सुखम्‌ -- सुखपूर्वक च्‌ -- और 
आस्ते > बैठता है सुखम्‌ -- सुखपूर्वक 
सुखस्‌ -- सुखपूर्वक अछ्ले -- भोजनक- 
आयाति - आता है रताहे 
भावार्थ ॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदिकों में सी आत्म- 
केही 3 चेक ० कप 
खुखकरकेही स्थित रहताहे बैठते उठते शयन करते 


३६४ अष्टावक्र सटीक । 
खाते पीते संपूर्ण क्रियाओं को करते हुये भी विद्यन्‌ 
शांतचित्तवाला रहता है॥५%६॥ 
मूलम्‌ ॥ 
स्वसावाद्यस्यनैवातिलेकिवहयपह 
रिए ॥ महादृदइवाज्षोम्यों गतकशः 
मुशोभते ॥ ६९ 0 
पदच्छेदः ५ 
स्वभावात्‌ बस्खथ न जन आर्तिः 
लोकबत उ्यवहारिणः महाहुदः इंच 
अक्षोभ्यः गतछरशः सुशोभत्ते ॥ 
शब्दाथ | अन्चयः शब्दाथ 


अन्वयः 
यसय < जिस लोकवत्‌ <+ लोककी . 
व्यवहारिण+ल्व्यवहार तरह 
ह करनेवाले |. आर्तिः ८ पीड़ा 
ज्ञानिनः +< ज्ञानी की न > नहीं है 
स्व॒मावात्आताज्ञान एवं 5 निश्चय 
के स्वभावसे करके 


अंग्रहवां अध्याय 8४६३ 


२२ स्वत सो के आअक्षोम्यः नल क्षोभमरहित 

गतक्केशः - क्लेशरहित | उुशोभते -- शोभाय- 
ज्ञानी पा है 

महाहूुढइवन्‍्ससुद्रवत्‌ मान होताहे 


भावार्थ ॥ 
ज्ञानवान्‌ व्यवहार को करताहुआ भी अज्षानी 
पुरुर्षाकी तरह खेद को नहीं प्राप्त होताहे वह महाह- 
दकी तरह क्षोमसे रहित शोभाकों आप्त होताहै॥६०॥ 
मूलम्‌ ॥। 
. निदत्तिरपिमद॒स्य प्रदृत्तिसपजाय 
ते ॥ प्रद्यात्तरपिधीरस्य निद्॑त्तेफलदा 
यिनी ॥ ६१ ॥ 
.... पदुच्छेदः॥ ु 
निछठसिः अपि सूढ्स्य पअ्रदत्तिः उ- 
पजायं॑ते प्रद्त्तिः अपि धघीरस्य निद्धत्ति- 
फलदायिनी ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 
मूढ्स्य -- मढ़की अपि >- भी 
निवृत्तिः -- निजृत्ति प्रवृत्ति; -- प्रदृत्तिरूप 


३६.४ अष्टावक्क सटीक | 


उपजायते -- होती है - अपि->- भी 
च -- और निश्वत्ति ( निवृत्तिके 


धीरस्य >> ज्ञानी की | . फल>+९ फलको देने 
प्रवृत्तिः - प्रवत्ति | द्ायेनी (वाली है 
््ि भावाथे ॥ | 

सूढ़ पुरुष के इन्द्रियों के व्यापारोकी निद्वात्ि तो 
लोकदृष्टि करके जरूर अतीत होतीहे परंतु वह निदृ- 
सि अबत्ति ही है क्यांकि उस के अहकारादिक निवृत्त 
नहीं हुये हैं और ज्ञानवान्‌ की व्योकद्टाट: करके इ- 
न्द्रियों की अबृत्ति अतीतभी होतीहे तोमी वह निवनृत्ति 
रूपही है ओर उुक्तिरूपी फलको देनेवाली है क्यो- 
कि उस में अभिमान का आअभावहै॥ ६१ ॥ 


सूलम्‌ ॥। 
परिग्रदेषुवेराग्यं ग्रायोमूटस्यद्श्य 

ते ॥ देहेविगांलिताशस्य करागःकवि 
रागता ॥ ६२ ॥ 
: “: पदच्छेदः॥ . , 

- परिभ्रहेषु चेराग्यम्र, पायः. मंढस्थ 


अठारहवा अच्याव । ४६४. 
हश्यते देंहे विंगलिताशस्थ क् रागः 
का विरागता ॥ 

अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाये 


सूढ्स्थ -- कक ॥ गा 
चेराग्यम्‌ -वैराग्य. | घ्ेगलि- आओ 
: न्‍ विशेष कू- “< शाजिस 
प्राय दा क्ृ ताशस्थ- | की ऐसे. 
परिग्रहेपु -- गृहआदि (ज्ञानी की 
'... पिंपे | क्त्‌> फेहां 
दृश्यते - देखा जा- | रोगः # राग है 
ताहै च्‌>- और 
परन्तु >८ परन्तु क्त-- कहां 
- देहे -- देहविपे | विरागता - वेराग्य है 
भावार्थ ॥ 


हे शिष्य ! देहाभिमानी सूढ़ पुरुषको देहके साथ 
सम्बन्धवाले जो धन . वेश्या आदिक हैं. उनमे यदि 
पं पे अप उत्पन्न ०. पु न 
किसी निमित्त से वेराग्य भी उत्पन्न होजाबे तो भी 
25.  > उकिक--ा 
वह वैराग्यशून्य है परन्ठु जिसका देहादिकों के साथ 
अभिमान नष्टहेगयाहेँ उसको देह सम्बन्धी उन्नादि- 
हे ६ 
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को मे न राग है ओर शर्नव्याघ्रादिको में न विराग 
है राग और विराग उसको होता है जिसको अपने 
देह का अभिमान है ॥ ६२ ॥ 
मूलम्‌ 

भसावनाभसावनासका टद्ाष्टरमूटस्यस 
वदा ॥ साव्यभावनयासातु स्वस्थस्या 
दहाएरूपएणा।॥ ६३ ॥ 

पदच्छेदः ॥ _ 

भसावनाभावनासक्ता हदाषटः सदस्य 
सव्वेदा भाव्यभावनया सा त स्वस्थस्य 
अद्याष्टर्यपणाः ॥ 

अन्वयः शब्दा्थ । अन्वयः शब्दाय 


झढस्य - अज्लानी की |. तु# परन्तु " 
| दृष्टिस्- दृष्टि स्वस्थस्य -- ज्ञानी की 
. सदा -- स्वदा साूदष्टि 


( भावना बिषे | भाव्य दृश्यकीचि- 
7०22 / या अभा- भावन-+ न्तासे युक्त 
सक्का |  ताबिषे | या (होकर के 
- लगी है अपि - भी 


अगरहवां अध्याय । ४६७. 
(दिश्य के | भव॒ति ८ होती है. 


अद्दृष्टि _ | दर्शन से 
रूपिणी | रहित रू- 
(प्‌ वाली 
भावाथे ॥ 


हे शिष्य ! मूढ़ पुरुष कहता है में सावना करता 
हैं में अमावना करताहू इस अकार सर्वदाकाल 
भावना अभावनामेंही आसक्त रहता है क्योंकि उस 
को भावना अभावना में अहंकार है ओर जो अपने, 
स्वरूपमें निछावालाहै उसकी दृष्टि भावना अभावना 
से रहित संबंदाकारू अपने आत्मा 'में ही रहती 
है ॥६३॥ मूलम्‌ ॥ 


सर्वारम्भेषुनिष्कामो यश्ररेहालव 
न्मुनिः॥ नलेपस्तस्यशुडुस्य क्रियमा 
ऐोपिकमणि॥ ६४ ॥ 
हा पदच्छेदः ॥ 
सर्वोरम्भेषु निष्कासः यः चरेत्‌ बालू 


4०. १ 


वत्‌ सुनः न लेपः - तस्य शचहस्य 


दि. ३० 


क्रियमाण आप कमाए ॥ ह 


- ैंद८ः - अष्टावक्र सठीक। . : 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  शब्दार्थ 


यः-्जो ' चैरेत्‌:-- करताहै 
मुनिः ८ ज्ञानी तंस्प -- उस- 
बालवत्‌ -- बालकोंकी | तर 77 कक, 
लक _तरह  क्रियमाणे (कियेहए 
हितइहुआ। अपि 





संवोरम्भेषुलसब क्रिया- | लेपः्न __ पा नहीं 
ओंमें आरम्भ | मव॒ति .. [होता है 
भावार्थ ॥ ह 

जो विद्यान्‌ बालक की तरह कामना से रहित 
होकर पूर्वले कर्मो के वश से अर्थात्‌ आरब्ध वश 
से सम्पूणे आरस्मों में अब्त्त होता भी है तोौभी वह 
वास्तव से कुछ भी नहीं करता है: क्योंकि वह अहे- 
काररूपी मछसे रहित है और इसी कारण तिसरमें 
कर्तृत्वमाव नहीं है ॥ ६४ ॥ 

है सूलम्‌ ।॥। 
सएवधन्यआत्मज्ञः सर्वेभावेषुयः 


अशरहवा अध्यांय । 2६६: 
समः ॥' पश्यज्छण्वन्स्णशब्जिप्रंन्न 


अ्रन्निस्तप्रेमानसः ॥ ६४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


सः एवं धन्यः आत्मक्षः स्वेभावेषु 
यः समः परश्यन खण्वन्‌ रुएशन जि- 
घ्रनूु अशनन्‌ निस्‍्तपेसानसः ॥ 

अन्बयः शब्दार्थ | अच्यः शब्दाथ . 


सःएव ८ सोई_.| शणवत््‌ < सुनताइआ 
आत्मन्ञः - आत्म- | सघण्शब्‌ + का कर- 
ज्ञानी  वाइआ 
'घन्यः धन्य है. | जितिय + सूंघता 
यः-- जो ड्ञा 
निस्तर्पमानसः-कष्णा ' 5 फेक क 240 
स्तपभानसः-ट पणा | सवैभावेषु -- सब॒भावों 
रहित विष 
पश्यन्‌ >+ देखताहुआ |. समः - एक रसहे 
भावाथ॥ 


अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! वही आत्मज्ञानी 
पुरुष धन्य है जिसको सब प्राणियों में आ्गन्सबद्धि है 


8७9०: अष्टावक्र सटीक । : 


इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है बह सर्च प- 
दाथों को देखताहुआ श्रवण करता हुआ रपशै करता 
हुआ सूघता हुआ खाताहुआ भी कुछ नहीं करता 
है वह सबदा शान्‍्त एकरस हैं॥ ६५॥ 
मूलम्‌ ॥ 
कससारःकचासासः केंसाध्यक्षच 
साधनम्‌ ॥ आकाश स्थवधारस्यानाव 
कल्पस्यसवंदा ॥ ६६ ॥ 
पदच्छंदः 
क्त संसार क च आभास: क्क 
साध्यम॒ कक च. साधनस आकाशस्य , 
इवब धारसु्य नावकद्पस्य सबंदा ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
सदा न सवेदा है धीरस्य -- ज्ञानी को 
अकाश्पइवन्आाका- | क्>कहां. - 


निर्विकल्पस्य-विकल्प | सारः “संसार है 
 इहित...... चबचू|-ओर , 


ध् 


अठारहवां अध्याय | ३७६ 


कर 5 कहां ! साध्यम्‌ - 7 
भसासः <- उसका स् 
कक है च्‌ :£ और 
भान साधनम्‌ 5 साधन याने 
क्क-- कहां . थज्ञादिकर्महे 
भावा्थ ॥ 


. सबेदा काल जो संकल्प विकल्पोंसे रहित विद्यन्‌ 
है उसको प्रपग्व कहां और उसकी दृष्टिमे स्वर्गादिक 
कहां जब उसकी दृष्टि में स्वर्गादिक ही नहीं तब उ- 
नका साधनीयभूत यागादिक उसकी इष्टिमकहां आ- 
त्मवित्‌ जीवन्मुक्त की दृष्टि मं जब कि सबैन्न एक 
आत्माही व्यापक परिपूर्ण है दूसरा पदार्थ कोई भी 
नहीं है तब स्व॒गे नर्क ओर तिनके साधनसूत पुण्य 
पापादिक भी कहीं नहीं॥ ६६ ॥ 

मूलम्‌ ॥। 
. सजयत्यथरुन्यासी एशएस्वरसाव 
अहः ५ अकृत्रिसा5नपाच्छन्न समाधि 
यरू्यवतत ॥ ६७ || 


,9७२ - अष्टावक्र सठीक। 


._. पदच्छेदः॥ 
सः जयति अशथेसंन्यासी परणेस्वर- 
सरविग्रहः अक्ृत्रिमः अनवलछिन्ने समा- 
थिः यस्य बत्तेते ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाय 


७ ,सम्नन्सोई | यस्य- जिसका 
अर्॑सन्यासी-दृष्टाहृष्ट | अक्ृत्रिमः -स्वासा- 
पूणे ( तंग निन्‍्देरव- विक 
स्वस्स * रूप वाला. | समाधिः -+ समावि ं 
“विग्रहः ज्ञानी अनवदिल्ने*अपने पू 
जयति -- जयको प्राप्त | . स्व॒रूपविषे 
होता हे वर्तेते -- बर्तता है 
भावार्थ ॥ 


अप्टावक्रजी कहते हैं हे जनक! जो - विद्धान दृष्ट 
अदृष्ट याने इस लोक के और परलछोक के फलों की 
कामना से रहित है अथीत जो निष्काम है वही प- . 
रिपूर्ण स्वरूपवाला है अथीत्‌ अपने स्वरूपमेंही जिस 
: की समाधि सर्वदाकाल बनी रहती है वही विद्वान है 
वह सब से श्रेष्ठ होकर संसार म॑ फिरता है -॥. ६७. ॥ 


अगरहवां अध्याय । ४७३ 
.. मूलय्‌त 
.  बइनान्नकिंसुक्तन ज्ञाततत्वामहा 
शयः ॥ भसोगमोक्ननिराकांक्षी सदास 
वेत्रनीरसः ॥ ६८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
बहुना अन्न किम्र उक्तेन ज्ञाततत््व 
महाशयः भोगमोक्षनिराकांक्षी सदा 
सत्र नीरसः ॥ । 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बयः 'शब्दार्थ 
अन्न - इसविंषे (भोग, . 
_....: मोगमो |ओरमो- 
डुना >वहुत_| क्षनिरा ८< क्षकीआ- 
उक्केव - कहने से |#ॉंक्षी ै| कांक्षाका 
(त्यागी 
किस > क्या प्रयो-| महाशयः - ज्ञानी 
जन है| , हक -- सदे 
ज्ञाततःल्तखजानने | 58 श् गॉगडेय । 
वाला |. .... रहित है 
६६9 


४७४. अशवबक सटीक) 


भावार्थ ॥ 
हें जनक ! ज्ञाततत्त्व जो विद्वान है अथात्‌ जिस 
विद्यन्‌ ने आत्मतत्त्व को जानलियां है उसीका नाम 
ज्ञाततत्त्व है क्योंकि वह भोग और मोक्ष दोनों में 
निराकांक्षी है आकांक्षा से रहित है अथीत दोनों में 
राग से रहित है ॥ ६८ ॥ 
मूलगय॥ ह 
मह॒दादिजगद्देत॑ नाममात्रविजूम्सि 
तम्म्‌ ॥ विहायशडबाधरुय किकृत्यमव 
शिष्यत ॥ ६६ ॥ 
पदुच्छेदः ॥ 
मह॒दादि जगत छोतम नाममान्नवि- 
जुम्मितस्‌ विहाय शुद्बोधस्य - किस 
कत्यम्‌ अवशिष्यते॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दाथे 
भहदादि - महत्तत्त | झैतमजगत्‌ -- दैत ज* 
आदि |...  गत्त्‌ 


आअगरहवां अध्याय । छ्प, 


नाममाज नाममांत्र शुद्धवो हु शुद्ध ड्द्ध 
विज्ञाम्मिन भिन्न हे [पस्य 2 लिकों 
सा लेकों 
तत्र ति ्बि्‌ किस ++ क्यी 

तत्न -- तिसविपे ः | झृत्यम्‌ + क्तेब्यता 
कल्पनाम/कल्पनाक | अवशिष्यते-अवशेप 
विहाय < छोड़कर रहती है 

भावार्थ ॥ | 

हे जनक ! महदादिरूप जितना जगत्‌ है अथीत 
महत्‌ अहँकार पञ्चतन्मात्रा पज्चमहाभ्त और ति- 
नका काउरूप जितना जगत. है वह केवल नामसात्र 
करके ही फैला है और आत्मा से भिन्न की नाई प्रतीत 
होताहै परन्तु वास्तव से भिन्न नहीं है ॥ बाचारंभर्ण 
विकारोनामथिय मत्तिकेत्यबसत्यमितिश्ुतेः ॥ जितना 
कि नामका विषय विकार है वह सभ वाणी का क- 
थनमात्रही है ॥ स्त्तिकाही सत्यहैं ॥ १ ॥ इसीतरहं 
जितना कि नामका घटपटादिरूप जगत्‌ है वह सब 
कल्पनासातही है अधिष्ठानरूप जह्मही सत्य हैं॥ 
जिस विद्यन्‌ ने संपूर्ण कल्पना का त्याग करदिया है 
जो केवल शुरू: चैतन्यस्वरूप मेंही स्थित है उसको: 
कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहांहे ॥ ६९ 


9७६ * अष्टावक्र सठीक | 
: मलंस॥। 
अमभूतमिदंसवे किचिेन्नास्तीते 
निश्चयी ॥ अलक्ष्यस्फुरणःशुद्ध४ स्वभा 
वेनेवशाम्यंति ॥ ७०.॥ 
पदच्छेदः ॥ 


 अममतस इदम सर्वम् किंचित्‌ न 
अस्ति इति निशु्चयी अलक्ष्यस्फुरण 
शुर्धः स्वभावेन एवं शाम्यति ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  शब्दाय 


इृदस्‌ -- यह अदः - शुद्ध 
. स्व -- सब निश्चयी -- निश्चय 
अमभूतस्‌ -- भपथ - करनेवाला 
4002४ का नहीं .... | स्वभावेन - स्वभाव से 
न अस्ति - नहीं है हि. 


. इति> ऐसा 
अलक्ष्य _ शा 
स्फरणः (त्मालभवी 


शाम्यति - शानिविको 
प्रापहोता हे 





अग्रहवां अध्याय । ४७७ 


.. सावाथ॥ 
प्रसनाअनथैकी शान्तिकेलिये मयत्न करना चाहिये 
उत्तर॥ अधिष्ठानके साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण 
जगत भ्रम करकेही कल्पित प्रतीत होताहै वास्तव 
से कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होताहै जिस पुरुषको 
ऐसा ज्ञानहै वह किंचित भी अयल नहीं करता है 
क्योंकि वह स्वभाव करकेही शांतरूप है शान्ति के 
लिये फिर उसको कुछ भी बाकी कतेंव्य नहीं रह- 
ताहै ॥ ७० ॥ मूलम्‌ ॥ 
शुद्धस्कुरशरूपस्य दृश्यसावस्रप 
इयतः ॥ केविधःकचपबराग्य कत्यामः 
कामाउपवा ॥ ७१ ४ 
पद॒च्छेद॒ः ॥ 
शब्ूस्फ्रणरूपस्य हश्यभावम अप- 
इयतः क् विधि; क् च बेराग्यम कक 
त्यागर के श्र: आप वा॥ग॥ 
अन्वयः शब्दाथे । अन्वयः शब्दाथ 
हृश्यभावस्‌ 5 हृश्यभा- | अपश्यतः < नहींदेख- 
 बकी | तेहये 


3७८ ' अशवक्क सदीक । 


शुद्धसर्फु (शुद्धस्फुर- | '. च>ओर 
रणरूपर | ए॒ रूपवा- कक - कहां - 
स्य(लेको त्यागः-त्याग है 
कतन्कहा |वाअपि - अथवा 
विधिः - कर्मकी क्क 5 कहां 
विधि है शमः -- शम हे 
भावार्थ ॥ 


जो विद्यान्‌ शुद्ध स्वरूप स्वम्रकाश चिद्रूप अपने 
आप को देखता है वह किसी और दृश्य पदार्थ को 
नहीं देखता है उसको कर्म में राग कहां है और 
विधि कहां है और किस विषय में उसको वेराग्य॑ 
है और किसमें शाम ॥ ७१ ॥ 
हर सलम 

स्ऊरताउनतरूपण प्रक्रतचनपश्य 

तः ॥ कबन्धःकचवामो क्षः कहषें:कवि 
घादता ॥ ७२॥ : 
। पदच्छेदः॥ . | 
स्फुरतः अनन्तरूपेण, श्रकृतिम च 


अठारहवां अध्याय ॥ इजछ 
न. पश्र॑यतः कक बन्धः कक च वा सोक्षः 
क्त हषेः क विषादता ॥ ु 
अन्वयः शब्दाथ | अख्यः शब्दाये 


- च्‌ -- और बन्धः-न्वन्धन है| 
अनन्तरूपेण*अनन्त क्क-- कहां 
रूपसे | मोक्षः - मोक्षहे 
प्रकृतिम > माग्राकों | * बाल ओर 
नपश्यतः -+ नहींदेखते।.. कर कहां 
.. हुये . हपेः -- हे है 


स्फुरतः >+ प्रकाशमान च्‌ > ओर. 
. यानेज्ञानीको | . कक > कहां 
क्क- कहां विषादता -+ शोक हैं 
सावाथे ॥ . 
जो चिद्रुपआत्माम काये के सहिंत मायाकों नहीं 
देखताहै उसकी इृष्टिम बन्ध कहां है और मोक्ष कहां 
हैं और हर्ष विषाद कहांहे ॥ 3२॥ 


मलम्‌ ॥। ह 
'बुधिपर्यन्तसंसारे. मायामात्रंविव 


छ८० अष्टावक्त सठीक । 
सैते ॥ निर्ममोनिरदंकारो निष्कामः 
शोमतिब्ुधः ॥ ७३॥ 

, पदच्छेदः॥। 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दा्थ ' 
बुद्धि विद्धिपय वुधः - ज्ञानी पुरुष 
पर्यन्त -- 4 न्‍त संसार | निर्ममः - ममता र- 


सेसरे -[(विषे | हित 

माया _ । मायावि- | निरहंकारः -£ अहंकार 

मात्रम॒ (शिश्वैतन्य |. रहित 
जगत्‌ -- जगत भा- | तिष्कामः -- कामना 
... वको "रहित 
विवत्तेते -- कल्पित | शोभते -- शोभायमान 

करताहे . - होता हे 

सावार्थ ॥ 


' आत्मज्ञान पर्यन्तही है संसार जिसमें अर्थात्‌ आ- 


अगारहवां अध्याय | छप्प१ . 
त्मज्ञानरूप अंतवाले संसार माया शबलरू चेतनही 
विवतरूप कल्पित जगदाकार हो भासता है ऐसे नि- 
अयवाले विद्यान का शरीरादिकों में अहंकार नहीं 
रहता है वह ममता से ओर कामना से रहित होकर 
विचरता है॥ ७३॥ 

मूलम्‌ ॥। 
अक्षयंगतसंतापमात्मानंपश्यतोम्॒ 
नेः ॥ कविद्याचकवाविश्व॑ कदेहोहंम 
मेतिवा ॥ ७४७ ॥ 
;क्‍ पदच्छेदः ॥। 
अक्षयम .गतसंतापम आपत्मानम 
पश्यतः सनेः क विद्या च कक वा बि- 
शचम्‌ क देहः अहम मम्त इति या॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्बययः शब्दार्थ 
अक्षयम्‌ >> अविनाशी | आत्मानम्‌ -- आत्माक्रे 
च्‌ -> ओर पश्यतः -- देखने . 
गतसंतापम्‌ >- संताप- | . वाले 
रहित हे मुनेः -- मुनिको 


ईप्८ई अष्टावक्त सटीक । 


क्क - कहां क्क -- कहां 
विद्या 5 विद्या,शात्र ।  देहः :- देह है 
च - और वा 5 और 
कर - कहां कक -- कहां 
विश्वम्‌ -- विश्व है. | अहम्‌मम -- अ्ंमम 
वा -- अथवा भावहे 
भावा्े ॥ 


जो विद्यान्‌ नाश से रहित संतापां से राहित आ- 
त्माकों देखता है उसको विद्या कहां और शास्त्र कहां 
क्योंकि उसकी दृष्टि में न जगत है ओर न शरीर है 
आत्मासे अतिरिक्त का उसमें स्फुरण नहीं होताहै७श॥ 

सूलम्‌॥ 
निरोधादीनिकर्माणि जहाविजड 
धीरय॑दे ॥ मनोरथान्प्रलापांइच कतें 
माप्नोत्यतत्लणात्‌ ॥ ७५ ॥ 
पद॒च्छेद: ॥ ु 
निरोधादीनि कर्मोणि .जहाति ज- 


अगठरंहवां अध्याय।. :४४४३ 

डघीः यदि मनोरथान्‌ प्रलापान्‌ च 
'कतुम्‌ आप्नोति अतत्क्षणात्‌॥ 

- अन्वयः शब्दाय | अन्चयः. शब्दाये 

यदि -- जब अतत्षणात्‌ <+ तभी से 

जडधीः ८ अज्ञानी | मनोरथान - मनोरथों 
निरोधादीनि5चित्तनि- | च्‌ -; और 

शेधादिक | पलापान्‌ ८ प्रल्वापोंके 

कर्माणि > कर्मों को | क॒तुम्‌ - करने को 

जहाति > त्यागताहे | आधमोतिन्‍प्रशृत्तहोतांहै 

ह भावार्थ ॥ 

. यदि अज्ञानीचित्तके निरीधादि कर्मा का त्याग 
.भी करदेवै तो सी वह मनोराज्यादिकों को और वाणी 
के प्रर्वपों को किया करता है ॥ ७५॥ 

. मूलम्‌॥ 
.. मन्दलुतापतहस्तु नजहांतावस्‌ 
दताम्‌ ॥ निविकल्पागाहयत्ादतवाबपब 
'यलालसः ॥ 9८ ॥ 


'छु८8छ.. अष्टावक्र सका 
पदच्छेदः ॥| 


मन्दः अत्वा अपि तत्‌ वस्तु न 
जहाति विमृढताम निर्तविकल्पः बहि 
यत्रात्‌ अन्तर्वेषषलाऊरूसः ॥ 


अन्वयः - शब्दाय | अन्बयः शब्दारथे 


मन्दः -- सूख . बहिः -वाह्य _ 
तत्‌--तिस यत्रात्‌ - व्यापारसे 
वस्तु -- आत्माको | निर्विऋल्पः"ूसेकल्पर- 
झत्वा >सुनकरके | _ *... हितहुआ 
अपि >+ भी (भीतरयाने 


'विमूढताम्‌ -- मूढ़ताको है | मनमें वि- 
न जहाति-नहींत्याग- साल | पयकीलो- 
ताहै लसावाला 

परन्तु -- परन्तु भवति ८ होता है 

भावार्थ ॥ 

सूख आत्मा को श्रवणकरके भी अपनी सूखता 
का त्याग नहीं करता है सलिनचित्तवाले को आ- 
त्माके श्रवण करने से भी ज्ञानंकी म्राप्ति नहीं होती 


अठरंहवां अध्याय । ८५, 
मूरं बाह्य व्यापार से रहित भी होताहुआ मन से 
विषयों को. घारण किया करता है ॥ ७६ ॥ 

मूलम॥ . 
ज्ञानाहइलितकर्मायों लोकदरृष्टयापि 

कमक्त ॥ नाप्रोत्यवसरंकर्तु वकुमेवन 
किचन ॥ छ॥। 
ह पदच्छेदः ॥ 
.. ज्ञानात्‌ गलितकर्मा यः लोकदरृष्टया 
जपि कर्मकझृत्‌ न आप्ोति . अवसरस्र 
कतुम्‌ वक्तुम एवं न. किचन ॥ 

अन्वयः शब्दाय | अनचयः  शब्दार्थ . 
' ज्ञानात्‌ - ज्ञानसे कमकृत्‌ -- कमंका क्‌- 


हि 


नष्टहुआ है :. रनेवाला 
गलित_| 
है < कम जिस अपि - भी 
कर्मा 
(का ऐसा | अस्ति> है 
. यः>जो ज्ञानी | परन्तु - परन्त 
- लोकदृष्टया-लोकर्ंष्टि सम्न्वह 


करके सनझ्न 


"8 र्प&्‌ : अषप्टावर्क सटीक | 


किंचन -- कुछ चज-ओरे | 
कर्तुम्‌ -+ करने को |  नल्न 

अवसरम्‌ -+ अवसर किंचन > कुछ 

आमोति - पाता है । वकक्‍्तुम॒एव्‌ -- कहनेको 

भावार्थ ॥ 

जिस विद्यान्‌ का अध्यास कर्मों म॑ आत्मज्ञान से 

नष्ट होगया है वह लोकच्ष्टि से कम करंताहुआ 

सात्ठूम देता है परन्तु मैं कम को करताहूं ऐसा वह 

कभी भी नहीं कहता है क्‍योंकि उसको आत्मज्ञान 

के प्रताप से कमफल की इच्छाही नहीं होतीहे >ओ। 


मूलम्‌ ।। 
कतमश्क प्रकाशोवा हानकचनकि 
चन ॥ निविकारस्यधीरस्य निरातक 
संयसवेदा ॥ ७८ ॥ 
. परदच्छेदः ॥ 
क्त तमः क अकाशः वा हानम कक 
चन किचन निर्विकारस्य धीरस्य निरात॑ 
कस्य सर्वबदा॥ 


...._ अंग्रहबां अध्याय । 2८७ 
अन्वययः शब्दार्थ | अन्बययः. शब्दाथ 


निर्षिकारस्य-निर्विकार वा <- अथवा 
च-+ और . के ८ कहां 


सदा - स्वंदा 


पल  प प्रकाश: ८८ प्रकार हे 

निरातंकस्य - निर्भेय | 5 आर हे 
 धीरस्यन्‍ज्ञानी को 2 8 

| कहां अत, 


तमः र्अन्धका- | हानम त्यागह 
रहै न किंचन +कुछनहीं . है 
भावार्थ ॥ 


है शिष्य! जिस विद्यन्‌ के मोहादिरूप विकार सब 
दूर होगये हैं उसकी दृष्टि में तम कहां है और तम 
के असाव होने से प्रकाश कहां है ये दोनों सापेक्षिक 
हैं एकके न होने से दूसरे की भी स्थिति नहीं हे 
क्योंकि छोकिकदृष्टिकरके ही तम-और मकाश हैं सो. 
. 'ैकिकदृष्टि उसकी आत्मदृष्टि करके नष्ट होजाती 
है इसलिये उसकी दृष्टि में पघकाश और तस दोनों न- 
हीं रहते हैं ऐसे विद्धान॒का काछादिकोका भी भय नहीं 
रहता है उसको न कहीं हानि है न लाभ है न किसी 
से राग है न छेष है न ग्रहण है न त्याग है ॥ ७८ ॥ 


9८८ 'अष्टावक्र सटीक । 


... मूलम्‌ 

कधे््यकविवेकित्वं कनिरातंकतापि 

वा ५ अनि्वाच्यस्वभावस्य निःस्वभा 
वस्ययोगिनः ॥ ७६ ॥ 
पदच्छेद:ः ॥ 

क घेयम क विवेकित्वम क निरा- 

तेकता अरपि वा घअप्निर्वाच्यस्वभावस्य 


निःस्व भावस्य योगिनः ॥ 
अन्वयः  शब्दार्थ | अन्ययः. शब्दार्थ 
अनिर्वा अनिर्वच- कक -- कहां है 


च्यस्व- नीय स्व- | विवेकित्वम-विवेकिता 
भावस्थ ( भाववाले कक 5 कहां 
नि 0 प, | वा 5 अथाा 
निःस्वभावस्य"-स्व॒भाव हक 
रहित | निरातंकतानिर्भयता 
योगिनः व्ः योगीको अपि -- भी | 
चैय्यैम्‌ -- चैय्येता कक -- कहां है 
भावार्थ ॥ 
अनिवोच्यस्वभाववाले योगी को धघीयता कहां 


अगरहवां अध्याय। श्द& 
और विवेकता कहां स्वभावरहित योगी को भय और 
निर्मयता कहां वह सदा आनन्द्रूप एकरसहै ॥७५॥ 
ि मूलम्‌ ॥ 
नसवगानवनरकां जीवपन्साक्नच 
चहि ॥ बहुनात्रकिसुक्तेन योगदृष्टयान 
किचन ॥ ८० ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
न स्वर्ग/ः्न एबं नरकः जीवन्सक्तिः 
मच एवं हि वहुना अन्न किम उक्तेन 
गद्हछया न किचन ॥ 
, अन्वयः शंब्दार्य | अन्वयः शब्दार्थ 
ज्ञानितम्‌ ८ ज्ञानीकी |जीवन्मुक्तिः _ जीवन्पु- 


नलन एवं. क्विही 
स्वर्ग! ८ स्‍्वगे ६ हि ८ निश्चय्‌ 
नतल्य्न करके 
नरकःएव -- नरकही है अन्न -- इसविपे 
च्‌-> ओर बहुना -- बहुत 


नव््न * उक्केनि -- कहने से 
ब्रश |, 


२६० अष्टावक्क सटीक । 
किस - क्याप्र- | योगदष्टया ८ योगह- 


योंजन है श्सि 
ये|गिनब्‌  योगीको (किचननरकुछमीनहींहे 
भावाथे ॥ 


जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी की दृष्टि मे न स्वर्ग है 
और न नरक हैं॥म्रश्ना।नारितिक भी रवर्ग नरकको नहीं 
मानता है अर्थात नास्तिक की दृष्टि म॑ भी न स्वर्ग 
न नरक है तब नास्तिकमे और जीवन्मुक्त में कुछभी 
भेद न, रहा॥उत्तर|नाश्तिक की दृष्टि मे यह छोक तो 
है परन्तु परस्ओेक नहीं है ओर न उसकी इृष्टि मे आ- 
त्माही है वह तो केवछ शून्यकोही मानता है और 
ज्ञानी जीवन्मुक्तकी दाएं मे छोक परछोक दोनों नहीं 
हैं किंतु सर्बत्र एक आत्माही परिपूण व्यापक है 
आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी विडान्‌ की इंष्टि 
में नहीं है ॥ ८० ॥ 

.. . _मूलमु | 

नवप्रार्थथतेलाम॑ नालासेनानुशों 
चति ॥ धीरस्यशीतलंचित्तममसतेनेव 
प्ारतम्र ॥ ८१ ॥ 


अटारहवाँ अध्याय । ४६९ 
पदच्छेदः ॥ 

न एब प्रार्थयते छामम न अछामेन 
अनुशोचर्ति घीरस्थ शीतलछम्‌ चित्तम्‌ 
अम्दतेन एव पूरितम ॥ 

अन्ययः शब्दार्थ | अन्बययः शबव्दा् 
धीरस्प ८ ज्ञानी का | आार्थयते > प्रार्थनाक- 


. चित्तम्‌ > चित्त रताहे 
'अन्नतन - अमृतते च्‌-- और 
55070 लत 
शात्तलेस्‌ -- शंतिले ४ अलाभेन - हानिहे- 
अतःएत्र - इर्सालिये नेसे 
के के बह एव - कसी _ 
लाभम्‌ -- लाभके | अनुशोचतिज्शोचकर- 
लय ताह 
स्वार्थ ॥ 


जीवम्मुक्त ज्ञानी न ल्‍्म प्रति ग्राथना करता है 
० रु (अप 
और न अकछाम पर शोक करता है उसका चित्त पर- 


४६२. आशवक्त सटीक) 


मानन्द्रूपी अम्त करकेहदी ठृप्त याने ' आनन्दित 
रहता है ॥<१॥ का 


मूलम॥ 


नशान्तेस्तोतिनिष्कामी नदृष्टमपि 
निन्दति ॥ समदुःखसुखस्तृप्तः कीच 
तकृत्य॑ंनपश्यति ॥ ८२॥ 
प्रदच्छेदः ॥ 


न शान्तम स्तोति निष्कामः ने ढु- 
' छूम्त अपि निन्‍्दुति समदुःखसुखः ठत्तः ' 
किल्वित कृत्मम न पश्यति॥ 
अनयः शब्दाय | अन्वयः - शब्दाय्थ 
(विषय अपि <- और ह 
निष्काम+- ' तपुरुषया- कि 
नेहानी | रे _ इब्पुरपली 
शान्तम्>्शान्त हे नल्न 
भूतीति + स्तति कर- निन्‍्दति ८ निन्दाक- 
ताहे .. |. - राह 


अशथरंहवां अध्याय । 28.३. 








सम (सुख और ढुःख | कृत्यम्‌ < किये हुये 
योगील्यीगी | 

तधः ++ आनन्दित हज हज 

होताइआ | पश्यति - देखता है 


भावाथे ॥ 
विद्या ओर कामुक कर्मी से रहित जो ज्ञानी हैं 
बह शांतिआदिक शुबच्ूशुणा करके युक्त हुये पुरुष 
की स्तुति नहीं करता है॥ निःरतुतिनिनेमस्कारो निः- 
स्वधाकारएवच॥।चलाचलानिकेतइचयतिनिप्कामुकोंभ 
वेत्‌ ॥१॥ ज्ञानवान्‌ थति किसी की न स्तुति 
करता है न किसीकी नमरकार फरता है अग्निसे न 
हवनादि करता है न एक जगह वास करता है और 
न वह किसी की निंदा करता है सुख दुःख-म सम 
रहता है निष्काम होने से किसी कृत्यकों नहीं 
देखता है ॥ <२॥ 
मूलम्‌।! 
घारानहाएससारमात्माननाद दक्ष 
ते # हषामषोविनिम्ुक्ती नखतोनचजी 
बात ॥ ८३ ॥ 


४६४. : अष्टावक्त सटीक। 
पदच्छेदः ॥। ु 
घीरः न हेछ्लि संसारम आत्मानम 


न दिदक्षति दृषोमपविनिर्मुक्तः न मूतः 


न च जीवति॥ न 
अन्वयः. शब्दाये | अन्वयः,. शब्दाव 


हराम _ (हर्ष रोष नन्न 
विनिर्मक्तः ( रहित दिदक्षति>देखनेकेी हु 
धघीरः - ज्ञानी च्लाकरताहै. 
: सँसारम्‌ - संसार के सम्न्न्वह 
प्रति , नूतन 
ननन्‍न्न . मृत्तः- मराहुआ 
द्वेष्टि - देष कर- च-ओर . 
तांहै नशल्न 
च्‌- ओऔर जीवति - जीवता है 
भावार्थ॥ | 


जो धीर विद्यान्‌ जीवन्मुक्त है वहूं संसार के साथ 
ड्वेष नहीं करता है क्योंकि वह संसोरकों देखताही 
नहीं है अपने आत्माकोही देखता है और यदि से- ' 


अगठरहवां अध्याय | २६५, 
सारकी देखता है तो बाधितानुश्त्ति करके देखता है 
ओऔर इसीलिये वह संसार के साथ छेप नहीं करता है 
परिपक्क अदस्था में बह आत्माको भी नहीं देखता हे 
क्योंकि वह स्वयम्‌ आत्मरूपहे और इसी कारण बह 
हपीदिकों से ओर जन्म मरण से रहित है ॥ <३॥ 

भूलूस || 

4 बकरे बकक, आप 
. _निःस्नहःएत्रदारादी निष्कामोविष 
यघुच ॥निश्चवन्तःस्वशराराप निराशा 
शोमतेब॒घः ॥ ८४॥ 

. पदच्छेदः ॥ 

निःस्नहः पतन्नदारादोी निष्कासः बि- 
पयेव .च निश्िचन्तः स्वशरीरें अपि 
नराश$श शॉभसत बधरु ॥ 

अन्वयः शब्दाव | अन्चयः शब्दार्थ 

पत्रदारादीरपत्रऔरखी| विपयेप < बरिपयों 


आदिकोंविंपे | - बिपे 
निःस्नेहः ८ स्नेहरहित निष्कामः <: कामना 
च्‌- ओर रहित .” 


४६६४... अष्टावक्र सठीक 


अपि -- ओर . बधः - ज्ञानी | 
स्वशरीरें < अपने श॑- | शोभते >- शोंमायमान 
रीरपिषे होता है 
निश्चिन्तः*-चिन्तारहित| 
सावाधथ [| 


.. बिछान जीबन्मुक्त निराशहुआ २ ही शोभा को 
पाताहै क्‍योंकि स्त्री पुत्रादिके स्‍्नेहसे वह रदिंतहैं ओर 
इसीकारण ब्विषयां में ओर भोगों में वह निष्काम हैं 
अथोत्‌ अपने शरीर की स्थिति के लिये भी भोजन 
आदिको की चिन्ता नहीं करता है ॥ <४॥ 
मूलम्‌॥। 
.  तुथष्टसवत्रधीरस्य यथापाततवात्त 
न ॥ स्वच्छचेदचरतादशान्यत्रास्ताम 
तशायनः ॥ 5रए ॥ 
. पदच्छेदः ॥ 

ताएठख: सवबत्र धीरस्य यथापांतेतवं- 
तिनः स्वच्छदम चरत+$ देशान्‌ यत्र 
अस्तमितशायिनः ॥ 


अठरहवाँ अध्याय । :३६९७ 


अम्बयः शब्दाय | अन्वयः  शब्दारथे 
यत्र <+ जहाँ देशान -- देशों में 
अस्त सन अंस्त। चरतः- फिरनेवाले . 
मित्शा 5 8024, धीरस्य -- ज्ञानीको 
5. | करनेवा यथापति ! पतितवर्त्ती 
तव॒॑त्तिनः (के समान 

' च्‌ -- ओर 


मम सत्र - सवत्र 
स्वच्छेदम्‌ 5 इच्छालु- तुष्टिः -+ आनन्द 


सार +मभवति 5 होताहि 
भावा् ॥ 


घीर विद्यन्‌ को जैसे २ भारव्धवश से पदाथ 
की आपत्ति होती है वेसेहीं वह संतुष्ट रहता है और 
आारव्ध के वशसे नानाप्रकार के देशामें वर्नोम नगरों 
में विचरताहुआ सर्वेत्रही तुष्ट रहता है ॥ ८५॥ 


मूलस्‌!.. 
पततूदेत॒वादिहों नास्यथचितामहात्म 


ने ॥ स्वसावशूमिविश्रान्तिविस्स ताशे 
'घसंसतेः॥ ८६ क ह 


बट 


श्ध्८ अशवक्र सदीक | 
_ पदच्छेदः ॥ 
पततु उदेतु वा देहः न अस्प 
- चिन्ता महात्मनः स्वभावभूमिविश्रान्ति- 
विस्वताशेषसंसूततेः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दा् 
(निजस्वभा-| अस्य - इसवातकी 


अं | हज भ्रमि|। चिन्ता - चिन्ता 
विभा बिं विश्राम न नहीं है 


विस्मरण 
स्वता | संपूर्ण सं > देह 
शेष बा जि. उदेतु - रियर रहै 
जतः (शक्तो ऐसे वा> चाहे . 
महात्मनः-महात्माको |. पततु - नाशहोंवे 
भावार्थ ॥ 
जिस विद्यान्‌ को अपना स्वरूपही भूमि है याने 


विश्राम का स्थान है अपने स्वरूप में विश्राम करके 

जिसको किसी प्रकार कीं भी चिन्ता नहीं होती है 

देह चाहे रहै व न रहै वहीं जीवन्म॒ुक्तहै वही संसार 
निदवत्तहे॥ ८६ ॥ 


अठारहवां अध्याय । घ्ध्छे 


| सूलम्‌ 
अकिश्वनःकामचारो निहन्‍्हशिकेन्न 
संशयः ॥ असक्तभ्सवैसावेषु केवलोरम 
तेबुध। ॥ ८७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


अकिश्यलः कामचारः निहेन्डः छि- 
ज्ञलतशयः असक्कतः सर्वभावेषु केवल 
रमते बुधः ॥ 

अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः. शब्दाथे 
अकिश्वनःन्-गृहस्थपर्म | केवलः - विकाररांहित 


रहित बुधः - ज्ञानी 
कामचारः विधिनिपेध | सवेभावेषु -- सब भादवों 
रहित 
असक्कः >- आसक्कि |. स्मते ८ रमण क- 
रहित र्ताहे 
- गावाथ | 


जीवन्मुक्त निविकार होकर संसार रमण करता 
है अपने पास कुछभी नहीं रखताहै वह विधिनिंषध 


भू०छ ' अश्टवक्र॑ सटीक । 
का किझ्कर नहीं होता है स्वच्छन्द्चारी है अपनी 
इच्छासे विचरताहै सुख दुःखादि डन्होंसे वह रहित 
है संशयों से भी रहित है वह किसी पदार्थ में भी 
आसक्त नहीं है ॥ <७॥ 
मूलम्‌ ॥ 
नि 5 |] 
 निममःशोभतेधीरः समलोष्टाश्म 
काचनः ॥ स्ाभन्नह दयप्रान्थांवीनधूतर 
जसरूतमः। ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
. _ निभ्रमः शोभते घीरः समलछोष्टाइम- 
कांचनः . सुमिन्नहद्यग्रन्थिः विनि्धेत- 
रजस्तमः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दा्े 
निर्ममः -- ममतारहि- _.... समान है 
तहे जो | समलो ।[ढेला प- 
"| ट्टाश्म -- त्थर और 
कांचनः [स्वर्ण _ 
(जिसको 


अगरहवां अध्याय। :. ४०६१ 


टूंटगई घुलगया 
सुमिन्न | हृदय की | निभत है रजऔर 
हृदय + गत्थिजि-| भरज । तमस्वभा- 


अन्यिः (सकी स्तमः [व जिसको 
/ * ऐसाज्ञानी 
शोभते -- शोभायमान 

होता है 


भावाथे ॥ हे 
जीवन्म॒क्त ज्ञानी ममता से रहितही झोमा को 
पाता है क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर मद्ठी और 
सोना बराबर हैं आत्मज्ञान के बल से, उसके हृदय 
की ग्रन्थि द्ूट गई है रज तमरूप मर उसके दूर . 
होगये हैं ॥ ८८ ॥ . 


मूलमू॥ 
सर्वेत्रावधानस्य नकिश्विद्यसना 
हृदि ॥ म॒क्तात्मनोवितृप्तस्य तुलनाके 
नजायते ॥ ८६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
सर्वेत्र अनवर्धानस्य न बकिश्वित्‌ 


:४०२ अशबवक् सटीक । 


वासना हृदि मृक्तात्मनः विदप्तस्थ तु 
लगना केन जायते ॥ 
अन्वयः. शब्दाय | अन्वयः . शब्दाये 
सर्वत्र -- सव विषयों में | ईहशस्य - ऐसे 
अनवधानस्यत्ञास- | ठप्तस्थ < ढमहुये 
क्विरहित | मुक्कात्मनःल्‍्ज्ञानी की 
हृदि - हृदय में. | तुलना - बरावरी 
किथशित्‌ -- कुछभी केन -- किसकेसाथ 
वासना - वासना जायते > कीजास- 
न - नहीं है , क्लीहे 
भावार्थ ॥ 
जिस विद्वान्‌ को किसी विषय में चित्तकी रुचि 
नहीं है ओर जिसके हृदयम किंचित भी वासना नहीं 
है वही अध्यास से रहित ज्ञानी है उसकी तुल्यता 
किसी के साथ नहीं दी जासक्ती है केवल ज्ञानी के 
साथही दी जाती है ॥ ८९ ॥ 
, मूलस्‌ ॥ 
' जानन्नपिनजानाति पद्ययन्नपिनप 


अठारहवां अध्याय | . पूण्ये 


इयति॥/ ब्रुवन्नपिनचन्नतेको5न्यो निवाँ 
सनादते ॥ ९० ॥ 
पदच्छेंदः ॥ 

जानन अपि न जानाति परद्यन, 
ऋपि न पश्यति ब्रुवन अपि न च 
ब्रत कः अन्यः निर्वासनात ऋयगते ॥ 
अन्त॒यः शब्दा्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
निवोसनात-वासनार- | पश्यन्‌ २ देखता 


हितपुरुपसे डुआ 
ऋते -८ इतर अपि 5 भी 
अन्यः ८ दूसरा नपश्यति - नहीं देख- 
क+* - कोन हे ताहे 
य५्-- जो च्‌ -- ओर 
जानब -- जानता ! बबन्‌ -+ बोलता 
.. इआ ड्ञा 
अपि - भी अपि -- भी 
न: नहीं न ब्रते - नहींवो- 


जानाति > जानता है | लतांहे 


घ०७ . अष्टावक्र सदीक। 


सावार्थ ॥ 

विडान्‌ जीवन्मुक्त जानताहुआ पदार्थों को नहीं 
जानता है देखताहुआ भी नहीं देखता है कथन ' 
करता हुआ भी नहीं कथन करता है लोकद्ृष्टिकरके 
जानता भी है देखता भी है सुनता भी है परन्तु 
परमाथदष्टि करके न देखता है: न सुनता है न बो- 
लता है निबौसन ज्ञानी से बिना दूसरा ऐसा कौन 
करसक्ता है किन्तु कोई भी नहीं करसक्ताहै॥ ९० ॥ 


मूलम॥ 
मिक्षुवोभ्नपतिर्वापि योनिष्कामःस 
'शोमते." भावेषुगलितायस्य शोभना 
शखशासनामांतः ॥ €१ ॥ 
पदच्छेदः ॥ ह 
मिक्षः वा भपतिः वा अपि यः. नि- 
उ्कासः सः शोभते भावेष ग़लिता यस्य 
शोमनाशोभना मतिः॥ 
अन्वयः - शब्दा्थे | अन्वयः. शब्दाथ 
भावेषु - सब्भात्रों | गलिता - गलित 
- बिषे हुई है 


अठारहवां अध्याय | ३.०४, 


शोभना _ $ श्रेष्ठ |. सम्न्‍न्सो 
शोभना  १अश्रेष्ठ | शोम॑ते -- शोभाय- 
, मतिः > बुद्धि 'मानहोताहे 
यस्य -- जिसकी वा - चाहे 


तस्मात्‌ - इसी लिये | भिक्षः - भिश्व॒हों 
निष्कामः -- कामना- | अपिं _- ओर 

रहित है वा - चाहे 
यः- जो भूपतिः - राजाहो 
े भावार्थ॥ _ £: 

- जिस विद्यान॒की उत्तम पदार्थों में इच्छाबुद्धिः 
नहीं है ओर अजनुत्तम पदार्थी में दोषबुाडिः नहीं है 
ऐसा जो निष्काम है वह चाहे मिक्षुक हो अथवा रा- 
जाहो संसार में वही शोभा को माप्त होताहै राजा में 
निष्कांस जनक ओर श्रीरामचन्द्रजीहुये हैं जिनके 
यश को आजतक संसार मे छोक गान करते हैं और 
विरक्तों में जड़भरत दत्तात्रेय ओर याज्ञवल्क्य आदि 
हुये हैं जिनके शुद्धः चरित्र हस्तामछकवत्‌ सब के 


हाष्टे में दिखाई देरहें हैं ॥ ५१॥ 
द्धछ 


५.०६ - अष्टावक्र सटीक । 


सूलम || े 
कस्वाच्चयकसकाचः कवादत्वावः 
निश्चय) भ॥ चिव्योजाजवसू तस्य चार 
ताथस्ययांगरनः ॥ <२॥ ह 
पदच्छेदः॥॥ 

क स्वाच्छ॑यपघ्त्‌ क संकोच क्व वा त- 
तच्वविनिश्चयः निव्याजाजेबभतस्य चरि- 
तार्थेसथ योगिनः ॥ 

अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः  शब्दा्थ 
९ निष्कपट स्वाच्छद्यम्स्वतन्त्र- 
जाजब 5 <ओर सरल |. ताहे .- 


भ्तस्य (रूप ह कनलन्कहां - 
च्‌ 55 और संकोचः - संकोच हे 

० वा >> अथवा 

चारिताथस्य”"यथोचित कक“ कहां 


योगिनः - योगी को | तत्त्ववि न्‍ तत्तका 
-  क््कहां.. निश्ययः -(निश्चयहे 
भसावाथा 
जो निष्कपट योगी है कोमरूस्वभाववाल्ण है 


अगरहवां अध्याय]... ४०७ 


' आंत्मनिष्ठावाला है पूर्णार्थी है स्वेच्छांपूचक आचार- 
वाला है उसको संकोच कहां है और उत्त्यादि संच- 
रण कहां है उसको कठत् कहां है कहीं नहीं है 
क्योंकि पदार्थों में उसका अध्यास नहीं हैं ॥ ९२ ॥ 


सलम्‌ ॥ 
आत्मविश्रान्तितप्तेन निराशेनगता 
'वतिना ॥ अंतयदलुश्॒यत तत्कथंक्स्य 
'कृथ्यते ॥ ६३॥ | 

ह पृदच्छेदः ॥ 
: * आत्मविश्वान्तिद॒प्तेन निराशेन गता- 


तिना अतः यंत्र अनभयेत तत्‌ क- 
थम करुय कथ्यतले॥ 
:- अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः .- शब्दाय 
. _ आत्म । आत्माविषे | निराशेन-आधाराहित 
'विश्वान्तित विश्वञामकर हुये 
ठप्ेन, (ठप हुये | गतातिना > ज्ञानी :के 
च्‌ -- और अन्तः 5 आम्यन्तर 


$०८...- आष्ठावक्त सठीक] : 


यत्‌ -: जो. | कंस्य ८ किसयानेकिस 
अनुमशयेत -- अनुभव॒| . अधिकारीप्रति 
होता हैं | कथम्‌ - केसे 
तत्‌ ->सो. | कथ्यते -- कहाजाने 


भावाथे ॥ 

जो विद्यान्‌ अपने आत्मा में तप्त है वह शांत हैं 
संसार से निराश है जो आनन्द वह अपने अंतः्क- 
रण में अनुभव करताहे वह उस आनंद को ल्लोकों के 
प्रति कह नहीं सक्ताहै क्योंकि तिसके तुल्य दूसरा कोई 
आनंद उसको नहीं मिलता है ॥ दृष्झांत # एक कुं- 
भारी कन्‍्याने विवाहिता कन्‍्यासे पूछा कि पातिके साथ 
संभोग में कैसा आनंद है उसने कहा -वह आनंद मैं 
कह नहीं सक्ती डूं उस आनन्द की उपमा कोई नहीं 
है जब तू विवाही ज़ाबैगी तब आपंही तू जानलेगी 
क्योंकि वह स्वसंवेद है तेसे ज्ञानंवान्‌- का आनंद भी 
स्वसंवेदहै वह वाणीकरके कहा नहीं जासक्ताहै॥%शा 


सप्तीषपिनसषुप्तो्च स्वग्रेषपिशयितो 
नच ॥ जागरेज्पिनजागति धीरस्तृप्त 
'परदेपदे ॥.६४७॥ 


आअगठरहवां अध्याय उ.०६. 


पदच्छेदः ७ 

सुश्तः अपि न सुषुप्ती च स्व 
घब्यपि शयितः नच जागरे अपि न 
जार्गाते घीरः दत्तः पढे पदें पे 


शब्दाये ः शब्दार्थ 


आअन्वयः 
घीरः ८ ज्ञानी च्‌न्‍्ओऔर 
सुपु्ती -- सप्ति में जागेरे >.. जागत में 
अपि >+ भी अपि >< भी 
सप्ू नहीं स्व: नहीं - 
है हर जागर्ति >> जागतांहे 
स्वृप्े “ स्व में अतएव - ईंसीलिये 
अपि > भी | कं हर 
> नहीं पंदेपदे >> क्षण क्षण 
शयितः्तन्सोया. | पल 
ञआ हे ठप्तः >-ठप्त है 


१० : अष्टावक्त सठीक। 

वाला नहीं होता हैं और स्व॒प्त अवस्था के ग्ाप्त होने 

- पर भी वह स्वप्त अवस्था वाला नहीं होता है जाग्रत 

, अवस्था में जागता छुआ भी वह जागता नहीं है 
क्योंकि तीनों अवस्थावाली जो बुद्धि है उसका वह 
साक्षी होकर उससे एथक्‌ है ॥ ९४ ॥ 


सूलय ॥। 
ज्ञःसबविन्वोी5पिनिश्विन्तः सेन्द्रियो 


इपिनिरिन्द्रियः ॥ सबुंडिरपिनिईदिः 
साहंकारो5नहंकृतिः ॥ ६५ ॥. 
पदच्छेदः ॥ है 

जक्ञः सचिन्तः अपि निश्चिन्तः से- 


ज्द्रियः अपि भिरिन्द्रियः सबुद्धिः अपि 


३७. पल. ७ बे! | ॥0००- 0००. 


.निबुद्धि साहंकारः अनहेकृतिः 0 
' आअन्वयः शब्दा् | अन्वयः . शब्दार्थ 
+ ज्ञानी निश्चिन्तः-चिन्तार- 
सचिन्तः - चिन्तास- - हितहे 
हित सेन्द्रियः -+ इन्द्रियां स- 


अपि -- भी ह - हित 


अठरहवां अध्याय | प११ 


अपि - भी साहंकारः -- अ्हकार 
निरिन्द्रियः-इन्द्रियरहि- सहित 
ते गज 
सुद्धिः - बुद्धिसहित ६७० जाप भी 
आ्रपि -- भी अनहंझूतिःल्ञअईकार . 
निवृद्धिः-चुद्धिरहितहै रहित है 


भावार्थ ॥ 


ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त छोको की दृष्टि मे चितायुक्त 
पतीत होता है परंतु वास्तव से बह चिंतारहित है 
लोकद्दष्टि से वह इन्द्रियों के सहित है वास्तवसे बह 
निरिन्द्रिय है छोकों की दृष्टि से वह चुडियुक्त 
प्रतीत होता है वास्तव से बुड्धिराहित है छोकों की 
हाट में अहंकार के सहित है वास्तव से वह अहंकार 
रहित है क्योकि सत्र ही उसकी आत्मदृष्टि है जो 
अपने आप में आनन्द हैं बह ओर किसी में देखता 
नहीं है॥ ५५॥ . मूलस ॥ 
नछुखीनचवाहःखी नविरक्तोनसग 


श 


वाच। नझछुछुछुनवाइकानाकाचलचाके 
चून ॥ ६६ 0 


प:९-४ अष्टावक्र सटीक । 

पदच्छेदः ॥ 
सुंखी न च वा दुःखी न विरक्तः 
संगवान्‌ न ममक्षः न वा मक्तः 
चित्‌ न च किंचन ए 
अन्वयः शब्दाये | अन्वयः शब्दाये 


4] हु ु न पर ु 


् | 


ज्ञानी ८ ज्ञानी  नतलन _ 
न>-न संगवान्‌ -- संगवाब है 
__ सर्दी नल्‍्न 
न नवा> अथवा न 
का ् मुक्तः - मुक्त है 
ढुःखी -- हुःखी है | नकिचित-न कुछ है . 
न--न : नच>औरन 
. विरक्तः - विरक्तहे | किंचन -+ किंचन है * 
भावार्थ ॥ 


. जोीवन्मुक्त ज्ञानी लोकदाएे से तो वह विषय मो- 
गां करके बड़ा छखुखी प्रतीत होता है परन्तु वाघ्तव 
से वह विषयजन्यखुखसे रहित है और फिर ह्लोक- 
इाष्टे से शारीरिकादिकरोग करके दुःखीभी प्रतीत होता 


अगरहवा अध्याय। भ१5छ 


है परन्तु आत्मद्यटि से वह रोगादिकों से रहितहीहै 
क्योंकि अन्तःकरणादिकों के साथ उसका अध्यास 
नहीं रहा है ॥ भ० ॥ अध्यास किसको कहते हैं ॥ 
उ० ॥ सत्यानतवस्लभेद्मतीतिरध्यासः ।। सत्य 
वस्तु और मिथ्यावस्तु की जो अभेद अतीति है 
उसीका नाम अध्यास है सो सत्य वस्तु आत्मा 
और मिथ्यावरतु अन्तःकरण है इन दोनोंकी अभेद्‌ 
अतीति अज्ञानी को होती है इसी वास्ते अन्तः्करण 
के धर्म जो खुखदुःखादिक हैं वह उनको अपने में 
समानता है इसी से वह खुखी दुःखी होताहे ज्ञानीका 
अध्यास रहा नहीं इसी वास्ते वह खुखदुःखादिकों 
को अन्तःकरण में मानता है अपने से नहीं मानता है 
ओर इसी कारण वह सुखदुःखादिकाी से रहितही रह- 
ता है ऐसा जीवन्मुक्त विरक्त सी नहींहे क्योंकि वि- 
षया में उसका छेष नहीं है ओर वह मुक्तभी नहींहि 
क्योंकि मथमसेही उसकी बन्ध नहींहे यदि वन्चहेता 
तब वह मुक्त सी होता बन्ध उसको न था न हे ज्यांका 
त्यां अपने आपमे स्थित है ॥ ९६ 0 


: सूखमु॥ 
- -वि्िपे 5पिनविशक्षिप्त समाधोनसमा 


घ१छ . अष्टावक्र सदीक । 


घिमानव्‌ + जाह्येषपिनजडोधन्यः पां 
डित्यृपरपृनपाडंतश॥ €७॥ 
पदच्छेदः ॥ 
बिक्षित अपि न विक्षिप्ताः समाधों 
से सप्वाध्रसान्‌ जाडथ आप न जड़; 
घन्यः पांडित्ये अदि न पंडित: ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दायथ 
घन्यः - ज्ञानी हे जाडये -- जड़तामें 
विक्षेपे - विक्षेपमें आअपि >- भी 
तय नर कल 
नि जडः -- जड़हे 
विश्चितरः - विजेषवा- | फडित्य - पेडिताई 
समाधो -- समाधि में 
न -- नहीं अपि + भी 
समाधिमानत्समाधि- | न न्‍नहीं 
मानहे पंडितः - पेडितहे 


सावार्य ॥ 
संसार में ज्ञानवान्‌ पुरुष धन्य है क्योंकि छोक 


अगरहवां अध्याय | ध९पघू. 


इष्टि करके उसको विक्षेप होने पर भी वह चिक्षिप्त 
नहीं होता है क्‍योंकि तिसको स्वपश्तकाश आत्मा का 
अनुभव होरहा है और लोकद्ाि करके वह समा- 
थि मे भी स्थित है परन्तु वास्तव से वह समाधि से 
स्थित भी नहीं है क्‍योंकि तिसको कठृत्वाध्यास नहीं. 
है फिर बह लोकर्प्ट करके जड़ अतीत होता है 
क्योंकि जड़ की तरह वह बविचरता है परन्तु वास्तव 
से वह जड़ नहीं है आत्मदृष्टि होनेसे ॥ फिर वह 
लोकह॒ष्टि करके पंडित अतीत होता भी है परन्तु 
बह पंडित भी नहीं है क्योंकि तिसको अभिमान 
नहीं है इन्हीं हेतुवोंसे वह जीवन्मुक्त धन्यहै ॥९७॥ 
मूलम्‌ ॥ 

ममसक्तायथास्थ॑|तिस्वस्थःहरूतकत्तव्य 
नदंतः ॥ सससवचन्नचृतृष्णाजन्न स्मरत्य 
कत॑कृतम्‌ ॥ &८॥ ह 

पदच्छेदः ॥ ह 

सुक्तः यथास्थितिस्वस्थः ऋतकतें- 
व्यनिर्दंतः समः सबेत्र बेलष्णातू न 
स्पराति अकृतम्‌ कृतस्‌॥ 


५१८६ अश्वक्र संगेक 
अन्वयःः शब्दांथ| अन्वयः. शब्दाप 
मुक्कः - ज्ञानी सर्वत्र - सर्वत्र 
$ ८5 हि 
कर्माचुसार/_+* ++ सम 
स्थि । यथाप्राप्ति च- ओर 
 तिश्व-4 पस्तुबिषे | वैठष्णात्‌ -ठष्णाके 
स्शः ] स्वस्थचि- अभाव से 
। हा अकृतम्‌ -+ नहींकिये 
ए्‌ 
[ कियिहये च>-जीर 
रृतकर्त | ओर करने कृतम्‌ -- कियेहये 
व्यानि «< तग्य कर्म कम -- कम को 
बंतः | विषेसतोष |. नहीं: 
ह वान्‌ | नस्मरति +- स्मर- 
“हे ण॒करताहै 
भावाथे ॥ 


जीवन्मुक्त को प्रारब्ध के वश से जैसी स्थिति 
आप होती है उसीमें स्वस्थचित्तवालाही वह रहता 


है उडेग को कझ्ापि- वह आस नहीं होता 


ओर 


पूर्व करेहंये तथा आगे करनेवाले दोनों कर्मो से 


अगठारहंवाँ अध्याय । घ१९ ७ 


संतुष्टचित्तही रहता है क्योंकि उसमें हठ याने 
आजम्रह किसी प्रकारका भी नहीं है इसीवास्ते वह 
करेहुये और न करेहुये कर्मों का स्मरण भी नहीं 
करता है ॥ ९८ ॥ 

मूलम्‌॥ 

. नप्रीयतेवन्यमानानिन्यमानोनकु 
प्यांत ॥ नवाहिजतिमरण जावनना 
सिनन्दति॥ €« 0४ 

पदच्छेदः ॥ 
न श्रीयते वन्यमानः निन्‍्यमानः न 
कृप्यति न एवं उछिजति मरणे जीवने 
न अभिनन्दति ॥ 





अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः. शब्दार्थ 
ज्ञानी - ज्ञानी च्‌ -- और 
उन्‍्यमानःस्तृतिकि- | निन्यमान*-निन्दाकि 
..._याहइआ या हुआ 
न - नहीं न -: नहीं 
प्रीयते-असन्नहोताहै | कुप्यति-कोपकरवाहे 





रह “अष्टाबक्त सटीक - 
. चू> ओर जीबने -- जीवन 


मरणे ८ मरण।वे पे विपि 
न एव > कभीनहीं हिल 
उब्िजति > उद्देगकर- | ईँ 
ताहै.. | अभिनन्दति"हर्षकरता 
च्‌ -- और है 


भावाथे ॥ 

जीवन्म॒ुक्तज्ञानी इतर पुरुषों करके स्तुति को 
आपघहुआः भी हष को नहीं प्राप्त होता है और इतर 
पुरुषा करके निन्दा कियाहुआ भी क्रोधको नहीं प्राप्त 
होताहै ओर मखत्युके आने पर भी वह मयको भी नहीं 
आप होताहै क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा नित्य है 
जन्म मरण कोई वस्तु नहीं है उसको अधिक जीनेकी 
न इच्छा है न मरने का शोकहैे वह सद्य एकरस 
है ॥ ९९ ॥ 
| /. मूलय॥ है. 
नधावातिजनाकीएँ नारण्यसुपशा 
न्वर्धाः ॥ यथातथायत्रतत्रसमएवाव 

विछधे ॥ १०० ॥ 


अगरहवां अध्याय । १६ 
पदच्छेदः ॥ 

न घावति जनाकीणम न अरण्य- 
मर उपशान्तथीः यथा तथा यत्र तन्न 
समः एव अवतिछते ॥ 

अन्चयः शब्दायथ | अन्बयः  शब्दाथे 
शान्तबु- | अरुणयम्‌ -- वनके 


+ बीगा|ब्ाला सन्मुख 
सु्द्प  धावति - दोड़ताहि 
( मनुष्यों | यनत्नतन्न - जहांहे 
जनाकी _ / से व्याप्त वहीं 
. एस | देश के | समाएव > समभाव 
4000 सही 
चैक जी अवृतिष्ठते -+ स्थितर- 
| हताईे 
भावार्थ ॥ 


रू 


है शिष्य ! शांताचित्त जो जविन्पुक्त है वह जनों 
करके भरेपुरे देश को भी नहीं दौड़ता है क्‍्यांक़िं. 


५.२० अष्टावक्र स्दीक।. : 


उसके साथ उसका राग नहीं और बनके तफ भी नहीं 
कैड़ता है क्‍योंकि मनुष्यों के साथ उसका डेष नहीं 
है जहां तहां वनमें अथवा नगर में वह स्वस्थचित्त 
होकर एकरस ज्यांका त्योंही रहता है॥ १०० ॥ 


इति श्रीअष्टावक्ररीताभाषाटीकायांशान्तिशतक 
नामाष्टादशाप्रकरणंसमाप्तम्‌ 4 १८ 0 





उज्ञीसवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ।॥ 
तत्त्वविज्ञानसंदंशमादायहदयीद 
रात्‌ ॥ नानाविधपरामशेशल्योडारः 
ऊंतोमया ॥ १ ४ ह 
'. पदच्छेदः ॥ 
तत्वविज्ञानसंदंशंम्‌ आंदाय हृदयो- 
द्रात्‌ नानाविधपरामर्शशल्योद्धारः कृत+ 
सया॥ 


उन्नीसवां अध्याय १ २५९: 
आअन्ययः शब्दा4थ । अन्वयः शब्दार्थ 


है मय नाप- 
भवतः  । नानाविं. क्ारकेवि- 
तत्ववि (तत्वज्ञान | घपरामर्श _ | एह रूप 
दंशस्‌ (सी को द्वार | उद्धार 

आदाय -- लिकरके मया 5८ सुझकररके 


हृदयोदरात-हुदय और | ऋतः -+ कियाग- 
उदर से याहि 


सावाथ ॥ 


अब एकोनाविशाति-पकरण का प्रारम्म करते हैं ॥ 
शिष्य. गुरु के . झुख से तन्त्वज्ञानी की स्वभाव- 
भूत श्ान्तिको श्रवणकरके अपनेको ऋृतार्थ मानकर 
अब शुरू के तोष के लिये अपनी शान्तिको आठ 
इलछोकोा करके कहता हे हे गश॒रो ! सने आप | 
के सक़ाश से तच्वज्ञानके उपदेश की संसीरूपी शास्त्र 
करके अपने हृदय से नानाप्रकारके संकल्पों' विकल्पों 
को. निक्राल॑दिया- है 4. १ ॥ 


घ२२- अष्टावक्तल सदीक): 


: मूलम।॥। 
कक घसमःकचवाकाससकचाथःक्रावव 


 कता ॥' कदतकचवादरेतंस्वमहिश्नि 


स्थतस्यथम ॥ २ ॥ 


' .पदच्छेदः ॥. . 


. केधमः क्क च वा कामः क्त च अथः 
के विव्रकता कक छतम क्र च वा अहतम्र- 


स्वंमहिस्नि स्थितस्य में |... “# 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः  शब्दार्थ 


स्वमहिस्रि -- अपनीम- 


: . हिमाबिषे | 


स्थितस्य 5 स्थितहये 
--- मे > झुक को 
क्त-- कहां 
- *धर्मः न्ज्य धमहे 
च्‌ -- और 
'.. क्न्‍- कहां. 
कामः -+ कामहे 


न 


च-- ओर 


. कछ >-कहां . 
३ * अथेः >> अथ हें ; 


वा >-्अथवा 
: क्कन्‍म्कहां:: ४ 


'द्वेतम्‌ # कैतहे. 


“चाज>-्अथवा ' 


: : क्> क़ंहां 


. : अद्बैतम्‌ :-:अदैतहै “ 


उन्नीसवां अध्याय । धूर३ 


सावार्थ ॥ 

, शिष्य कहताहै मेरेकी घमं कहां है ओर काम 
कहां है मैंने घम अथे कामको अपने हृदय से नि- 
कालदिया है क्योंकि ये सब नाञी हैं और अपनी म- 
हिमाम स्थित जो में हूं मेरेको विविक कहां विवेक से 
भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है और चेतन आत्मा में 
जो विश्राम्यता को प्रापहुआ है उसको डैत और अ- 

' छैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ चष्टांत॥ उत्तीर्णित : 
गतेपारेनौकायाः किंप्योजनम ॥ जब कि पुरुष नंदी 

के परलेपार उत्तरजाता है तब नौका का भी कुछ म- 
योजन नहीं रहता है ॥ इसी तरह छल का जब आ-+ 
त्मज्ञान करके व्ाधा होजाता है तब फिर डैत़ के 
साथ आअडैतका भी कुछ अ्रयोज़न नहीं: रहता है 
क्योंकि अह्ेत भी डेतकी अपेक्षा करके कहा जाताहै 
जब डैत न रहा तब अछेत कहना भी व्यथही.है॥ 
इस वास्ते डैत अद्देत दोनों मेरेम नहीं हैं॥ २॥ 


-मूलमु॥ 
कभ्ृतंकमविष्यदावतंमानमपिक 


वा ॥ , कदेशःकचवानित्यंस्वमहिस्नि 
स्थितस्यमे ॥३ ॥. - | 


भ२७ अष्टावक्त संदीक । 


पदच्छेदः ॥ 

क् भमतम् क्व भविष्यत्‌ वा वर्तमान-. 

म अपि क् वा कक देशः के च वा नित्य- 
मर स्वसहिस्लि स्थित्तस्य में ॥ 

अन्ब्रयः - शब्दाथ | अन्वयः. शब्दार्थ 

नित्यम्‌ 5-- नित्य | भविष्यत्‌ -- भविष्यत्‌ . 

स्वम हिप्नि -- अपनीस- 


हिमाबिपे . वा >> अथवा 
स्थितस्य -- स्थित क्क-- कहां 
ड्ये वरतमानमुअपि>्वतमा- : 
में - मुकको नंहे 
क्क-- कहां वा -- अथवा 
“ भ्रूतमु -+ भूतहै क्क 5 कहां 
'कन-्कहां , देशः -- देशहे 
न्‍ सावार्थ ॥ 


शिष्य कहता है हे शुरो ! काछूका भी मेरेको . 
स्फुरण नहीं होता है मेरी दृष्टि म॑ भ्रूत भविष्यत बते- 
' भान कोई नहीं है ओर न कोई देश है क्योंकि में 


.. उन्नीसवाँ अध्याय। ४.२४. 
नित्य अपनी महिमा मेंही स्थित हूँ और सबसे मेरी 
एक आत्मदष्टि है 0 ३॥ 

मूलम्‌ ॥ 
क्वचात्माक्वचवानात्माक्वशुमंका 
शुसतथा ॥ क्वाचन्ताक्वचत्राचन्ता 
स्वमाहोम्नास्यतस्यम ॥ ४ ॥ 

ह पदच्छेदः ॥ . 
क्तच आत्मा क च वा अनात्मा कक 
शुभम्‌ के अशुभम्‌ तथा कक चिन्ता क् च'. 
वा अचिन्ता स्वमंहिस्नि स्थितस्थ में ॥ : 

अन्वययः शब्दाय | अन्वयः शब्दार 


स्वमहिम्नि --अपनीम-| च> और 

हि हिमा में . चान्जथवा . 

स्थितरय -- स्थितहुये' कन््कहां 
मे >सुकको | अनात्मा र जनात्मा 
क-कहां . . है. 


आत्मान्-आत्माहै |. क्"-कहां- 


पू२६ 'अष्टावक्क सटीक । 
, शुभमू- शुभहै | . चिन्ता ८ चिन्ता हैं 


क्क- कहां .. बाल अथवा 
अशुभम्‌ -- अशुभहे . क्क - कहां 
तथा -: और | अविन्ता - अचिन्ता 
क्क -+ कहाँ न 
भावाथे ॥ 


शिष्य कहता है हे गुरो ! अपंनी महिमामे स्थित 
जो मैं हूं मेरी दृष्टिम आत्मा कहां और अनात्मा कहां 
है अर्थात्‌ आत्मा अनात्मा व्यवहार अज्ञानी सूख 
की दृष्टिम होता है और शुभ कहां है ओर अशुभ 
कंहां है चिन्ता और अचिन्ता कहां है किन्तु केवल 
चेतनही अपनी महिमाम स्थित है ॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


क्वस्वप्नःक्वसुषुप्तिवोक्चजागरएं 
तथा ॥ क्वतुरीयंमय॑वापिस्वमाहिम्नि 
स्थितस्यमे॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः॥ .. 
कस्‍्वन्न:,क सुषुत्तिः वाक्क च जा- 


उन्नीसवा अध्याय | भर 
गरणम तथा क् तुरीयम भमयप्र वा अपि 
स्वमहिश्लि स्थितस्यथ से ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्बयः शब्दाय 
स्वमहिप्नि -- अपनीम- | प्ठ3प्रि*  सुपृप्तिहे 


हिमा में तथा+ओर 
स्थितस्य -- स्थितहुये | जागरणम्‌ - जाग्रत्‌ है 
मे < सुकको कल्‍लकहाँ.. 
क्ृ>कहां . तुरीयम ८ तुरीयहै 
स्वप्तः ८ स्वाद आपि ८ और. 
च्‌ -- और वा -- अथवा 
वा 5 अथवा कक - कहां 
क्>कहां |. भयस्‌ ८ भयहै 
सावाथ ॥ 


हें गुरो ! मेरी दृष्टि में स्वप्न सुषुत्ति तथा जाग्रत्‌ ये 

' तीनों अवस्था भी नहीं हैं क्योंकि ये तीनों अवस्था 

बुडिके धर्म हैं सो बुंडिही मिथ्या भान होती है तुरीय 

अवस्था कहां है ओर मय कहां है और अभय कहां 

है ये सब अन्तःकरण केही घर्म हैं सो अन्तःकरणही 
मिथ्याहै ॥ ५॥ 


भश्प अष्टावक सठीक। 
मलस्‌ ॥ 
क्रंकसमाीपवाबा यं का भ्यन्तरंक 

वा॥ कवपस्थृतकवचवासूक्ष्मस्वमाहं श्र 
स्थतर्यस ॥ ६ ॥ 

ह पदच्छेदः ॥ 
”  क दूरम के समीपस्‌ वा बाह्मम कक - 

भ्यन्तरस्‌ क्क वा के स्थरम क् च 
वा सहक्ष्मम्‌ स्वमहिश्लि स्थितस्थ मे ॥ 

अन्वयः शब्दाय | अन्बययः शब्दार्थ 
स्वमहिप्रि - अपनीम- | वाह्मम्‌ - बाह्यहे 


हिमामें चू -- और 
स्थितस्य - स्थितहुये | क्न्‍-कहां 
में>सुकको | समीपब्‌ <- समीपरे 
कक कहां . -चं>-ओऔर 
दूरमू -- दूर .. के ल्‍|्कहां 


चृजूओर. | आम्यन्तरमच्ञास्य- 
'क्कन््कहां - : .न्त्रहै 


उन्नीसवां अध्याय ॥ ५२६, 


च्‌ -5 ओर च्‌-- ओर 
क--कहां क्क-- कहां 
स्थ॒लम्‌ -- स्थूलहै ।. सूध्ष्मस्‌ ८ सुच्षमंहे 
सावाथ ॥ 


मेरे में दूर कहां है समीप कहां है बाह्य कहां है 
आअतर कहां है स्थूछ कहां है सूक्ष्म कहां है जो सर्वन्न 
परिपूर्ण है उसमें कुछमी नहीं बनता है ॥ ६॥ 

मूलस्‌ ।॥। 
क्वम्त्युजीवितंवाक्वलोकाः क्वास्य 
कलोकिकम॥कलयःकसमाधिवोस्वम 
हिमप्लिस्थितस्यम ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 

क रवत्यु: जीवितम्‌ वा क् लोकाः क्व 
अस्य के ऊछोकिकम कक लयः के समाधिः 
वा स्वमहिस्नि स्थितस्थ मे ॥ 

अन्ययः शब्दाय | अन्वयः. शब्दार्थ 
स्वमहिप्नि -- अपनीम- | स्थितस्य -- स्थितहुये 
 हिमामें ध में > सुकको 


पू३० अष्टावक सदीक। 


के कहा अस्य ८ इसबुम् 
झृत्यु + शत्युदे ३2030 
या काल न्‍न्कहां 
/< जैता | ककिकस - लोकिक 
क कहां वंथवहरहे 
जीवितम्‌ - जीवितहै | क्क जय ह 
लक $ | लयः <८ लबः 
पक वा - अथवा 
लोकाः-भ्ूआदि |. क्कक-कां 
लोकहें.| समाधिः < समाधिहे 
भावाथे ॥ 


त्यु कहां है ओर जीवन कहां है आत्मा तीनो 
काला में एकरस ज्योंका त्यों अपनी महिमा में स्थित 
है उसमे जन्म कहां सरण कहां छोक कहां छोको्म 
होनेवाले पदाथ कहां हैं. लय कहां है और समाधि 
कहां अपनी महिमा: में जो स्थित है उसमें रूयादिक 
भी तीनों. काल में नहीं हैं॥ ७ ॥ 


मूलय्‌ ॥ 
अलाजवमकथयायांगस्यकृथया 


| उन्नीसवां अध्याय । श्रू३१ 


प्यलम॥अलंविज्ञानकथयाषिश्रान्तस्य 
ममात्मानि॥८।पदच्चेदः ॥ । 
अलग जिवगेकथया योगस्थ कथया 
अपि अछम अरूस विज्ञानकथया विश्ञा- . 
न्तस्य मम आत्मनि ॥ 
. अनन्‍्वयः, शब्दायथ | अन्वयः शब्दाथ 
आत्मनिच्आत्माविषे | योगस्य - योगकी 
विश्वान्तस्य-विश्रान्त कथया -+ कथा से 
हुये... अलग - पूर्णताहै 
मम -- मुझको च--ओर 
बिवर्गे । _धर्मअथकाम | विज्ञान । विज्ञानकी 
कथया। की कथा से | कथया | कथासेभमी 
अलम्‌ ८ पूणताहे/ अलग - पूर्णताहे 
भसावाथे ॥ 
ु घर्म अथे काम सोक्ष इनकी कर्थों से योगकी क- 
थोंसे विज्ञानकी कर्था से भी कुछ अ्रयोजन नहीं है 
क्योकि से आत्मा स॑ नश्चान्त का आतहुतवा है॥ < ॥ 
: इ॒ते श्रीअष्टावक्रगीताभाषाटी कायामा त्मविश्वा- 
'स्त्यष्टकंनामैकोनर्विशतिकंप्रकरणस्‌॥ १६॥ 


४३२ अंशवक सदीक । 


९ 


बीसवां अध्याय ॥ 





मृलस्‌ ॥। 
कभृतानकदहावार्कीान्द्रयाणकवा 
न ॥ कशन्यक्रचनराश्यसरस्वरूपृ 
निरंजने ॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ 
क् भताने क देहः वा क्व इन्द्रियाणि 
क् वा सनः कक शुन्यम्‌ के च नेराश्यम 
मत्स्वरूपे निरंजने ॥ 


. अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः. शब्दा्थ 


. निरंजने - निरंजन : कर“ कहां 

मत्सखरूपे -: मेरेस्वरूप | - देहः - देहंहै 
बिषि वा - अथवा 

क्क- कहां . कक > कहां 


भूतानिल्‍आकाशा- | इन्दियाणि ८ इन्द्रियांहे 
दिस्तहें वा अथवा 


बीसवां अध्याय । भ३४३ 


क्क - कहां , शून्यम्‌ - शुन्यहे 
मनः - मनहे कक: कहां 
कक 5 कहां नेराश्यम5आकाशका 
ह अभावरे 
भावा्े ॥ 


अब बीसवें प्रकरण का आरंस करते हैं विछार्नों 
की स्वभावभूत जो जीवन्मुक्तिदशा है उसको अब 
चौदह इल्कोकीं करके इस प्रकरण में निरूपण क- 
रतेहैं॥शिष्य कहताहै संपूर्ण उपाधियोंसे शून्य जो मेरा 
स्वरूप है उस निरंजन मेरे स्वरूप बिषे पांच भूत 
कहां हैं और सूक्ष्मभूतों का काये इन्द्रिय कहां हैं 
और मन कहांहे ॥प्रइन। क्या तुम शून्य हो ॥ उत्तर 
शून्य भी मेरे में नहीं है क्‍योंकि सद्रूप आत्मा बिषे 
शून्य भी तीनों काल से नहीं रहसक्ता है शून्य क- 
ल्पितंहे बिना अधिष्ठानके शून्य की करपना भी नहीं 
होसक्ती है इन संपूर्ण भूत इन्द्रियादिक कल्पित प« 
दार्थों का में साक्षी हू ॥ १॥ 


मूलस्‌ ॥ 
क्वशास्नक्‍्वात्मावज्ञानक्ववानावपष 


४३.४ अष्टायक्क सटीक 


यमन ॥ क्वतृप्तिःक्ादितृष्णुलगतह 
न्हस्यमंसदा ॥ २॥ 
प्रदच्छेदः।॥ 

- क्क शाखम के आत्मविज्ञानम्‌ क् वा. 

निर्विषयम्‌ सनः के रुततिः के विद्ृष्णत्द 

मं गतइन्हस्य मे सदा॥ 

 अखयः शब्दाथ | अन्ययः. शब्दार 
सदा-- सदा व विषयर- 


गतद्न्दस्प-ढन्दर- ' हित 
कं हित. | मनः-मनहे 
शाखम्‌-शास्है |. “ ढंिह 
क-कहां ... ओर . 
आत्मवि | _आतज्ञान |. 77 .. 
ज्ञानम्‌ ... विदष्णल्वमू-ठंष्णाका 


कऋत्कहा | अभावहे 


वीसब्रां अध्याय । पक्ष 


भावाय ॥ 
हे शुरो  थेरा शाख्से ओर शारूजन्य ज्ञान से 
क्या प्रश्योजनह् और आत्मविश्रान्तिसे सी मेरा दया 
प्रयोजन है सबके गलित होनेसे मेरेकी न विषयवासना 
है न निवासना है न तृप्ति है नतृणा है न डल्होह' 
ले अहन्छ है में शान्त एकरस हूै॥ २ ॥ 
पूलम्‌ ॥ 
७ य्ृ क कप ० है] 
द्वावं याक्राचपापब धाकाह क इस स 
ह्न्च ऊ इवय + 
कर्ता ॥ दबन्धेकवचबरासाक्षस्वरूप 
#+ 
स्यकत्ररूपंता म॑ ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ . 
कक विद्या क्च वा अविद्या क्क अहम 
छा इतदमसा सम क्क वा क्र चन्धः क च या 
सोक्षः स्वरूपरु-प क खूपिता ॥ 
आअन्वयः शब्दाब | अन्वयः शब्दाये 


स्वरूपस्य - भेरेरूपको कक -- कंहां 
> कहां विद्या - विद्याहि 


हे 


. रूपिता + रूपि गहै |. च्‌ -- ओर 


४.३६. अष्टावक्र सदीक । 


के - कहां वा - अथवा 
अविद्या- अवियाहि |... का मेराहै 
हा हे वा ८ अंथवा 
. अहम > अहंकार के + को 
वा अथवा , बेन्ध ८-८ बन्धद 
क्क- कहा | च्‌ ओर 
इृदम्‌ - यहवाद्य कक >- कहां 
वस्तुदे मोक्षः <- मो क्षहै 
भावार्थ ॥ 


ओऔर मेरेमे अविद्या आदिक धर्म कहांहें अहकार 
कहां है बाह्यवस्तु कहां है ज्ञान कहांहे मेरा कि- 
सके साथ सम्बन्ध है सम्बन्ध दूसरे के साथ होता 
है दूसरा न होनेसे में सम्बन्धरहित हू बन्ध मोक्ष 
धर्म भी मेरे मे नहीं हैं निर्विशेष मेरे स्वरूप में 
धर्म की वारतो भी कोई - नहीं है और निर्धेमेक मेरें 
स्वरूप में विद्या आदिक कोई भी धमम नहींहे ॥ ३ ॥ 


मूलस्‌ ॥ 
क्वप्रारब्धानिकमोंणिजीवन्सुक्तिरा 


वीसवां अध्याय । प३७ 


क्ववा ॥ क्वतहिदेहकेवल्यंनिर्विशेष 
.स्यसवेदा ॥ ४ ॥ 

पदच्छेदः-॥। 
क् प्रारूब्धानि कर्माणे जीवन्मक्तिः 


[4०० ०० कि. पु 


आप क्र वा के तत्‌ वबदहकवत्यम्र 


का ही 


निर्विशेषस्य सबेदा ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः. शब्दार्थ 


सर्वंदा <- सवबेदा वा >- अथवा 
निर्विशे निविशेषया- कक -- कहां 
ने धम।5पर्म | जीवन्साक्षिः-्जीवन्मुक्ति 
पस्य 
रहित 
मे दर ममकी हि और 
कक -- कहां 
क्त कहां 
की हां तद्विदेह)। वह विदेह 
आरूब्धान >-मारूध | क्ेवल्य १८ मसक्तिसी 
कर्मी >> कम | म्‌ अपि हद 





भावार्थ ॥ 
शिष्य कहता है हे ग़॒रो! सुझ निर्विशेष निराकार 
द््पर 


पूछूप अष्टावक्त सदीका 


निरवर्यत्र आत्माका आरब्धकर्म कहां है जीवन्मुक्ति 
ओर विदेंहम्क्ति कहां है किन्तु कीई भी वास्तव. 
से नहीं है ॥ ४ ॥ | 


है मूलस्‌ ॥ 
ककृतोकचवाभोक्ता निष्कियंस्फुर 
एशुक्कवा॥ कापराक्षक् दा के निस्वसा 
वरस्यमससदा ॥ ४ ॥ 
४ पदच्छेद: ॥ 
कक करता - क्क च वा भोक्ला निष्कियम्‌ 
स्फुणमप्न क वा के अपरोक्षम फलूम वा 
के निःस्वभावस्य में सदा ॥ 
अन्वयः शब्दाये | अन्वयः  शब्दार्थ 


सदा -- सदा ' चन्‍-ओर 
निःस्वभावस्य”"स्व॒भाव क्र कहां 
“ रहित भोक्ग -+ भोक्ंप- 
. में ८ मुझको नाहे - 
कं -- कहां वा 5 अथवा 


तो ८5 क्तापनाहै के -+ कहां: : 


बीसबां अध्याय! पू ३६ 
निष्क्रियम्‌ <+ क्रियार- | अपरोक्षस्‌ -+ पत्यक्षज्ञा- 


हितहे 
ब[> अथवा [| वा--+ अथवा 
कक -- कहां इक 
| 28##62% विषयाकार- 
स्फुणम्‌ -+ स्कुरणएहट | फूलम्‌ ८२९ बृत्यवन्छि- 
वा >- अथवा न्नवेतनहै 
भावार्थ ॥ 


स्वभाव से रहित जो मैं हू तिस मेरे में कतृत्त 
कम कहां है और भोक्तृत्व कम कहां है अर्थात्‌ 
कतीपना और भोक्तापना दोनों मेरेस नहीं हैं क्‍योंकि 
क्रिया से रहित सुझ आत्मा5६नन्द में कदैत्व और 
भोक्त॒त्व दोनों नहीं बनतेहेँ इसीबास्ते ज्वत्तिरूप ज्ञान 
भी मेरेम नहीं है क्योंकि चित्तके स्फुरण से बत्तिरूप 
ज्ञान उत्पन्नहोताहै सो चित्तका स्फुरणभी मेरे में नहीं 
है॥५॥४७ मूलम्‌ ॥ 

क ठोकः क मुझुझुवों के योगीज्ञान॑ 
। बा क्क्वा ॥ कछेबड:केचवबाएछकः स्वस्व 
'रूपूएउहमदहय ॥ ८६ ॥. 


५४०... अशंबके सदीक। 


पदच्छेदः ॥। 
कक छोकः क मुमुक्ष: वा के योगी ज्ञा- 
' नवान्‌ क वा क्व बड्धः क च वा मुक्कः स्व- 
स्वरूपे अहम अहये ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्बयः . शब्दाथ 
अहम्‌ -- आत्मरूप | योगी > योगी है 


अद्बये -- अद्वेत - क्व> कहां 
स्वस्वरूपे -- अपनेस्व- | ज्ञानवान्‌ - ज्ञानवानहे 
रूपबिषे वा >- अथवा . 

कक - कहां कक -- कहां 

लोकः -- लोकहे ब॒द्धः -- बद्धहे 

कक - कहां च>ओर 

मुम॒क्षः - सम॒श्ल॒हे वा -- अथवा 

वाल्अथवा | कन--कहां 

'क - कहां मुक्कः -+ मक्कह 

भावाथे॥ 


: अद्ैत आत्मा में भूरादिकोक कहाँ हैं अथीव्‌ 
कहीं नहीं हैं ओर झोकी के अभाव होने से संझुक्षु 


घीसवां अध्याय । प्र2१९: 


भी नहीं हैं मुम॒क्ष के अभाव होनेसे ज्ञानवान्‌ योगी 
भी नहीं हैं ऐसा होने से न कोई वरडूडे और न कोई 
मुक्तहे केवल अचेत आत्माही है ॥ ६ ॥ 


मसलम | 
कसृष्टिःकचर्सहारःकसाध्यकचसा 
घनम ॥ कसाधकश्क्वसिद्धिवास्वस्वरू 
पेपहमहये ॥ ७ ॥_ 
पदच्छेद: ।॥। 
क् सष्ठि: कक च संहारः क साध्यम कक 
च साधनम क साधकः क सिद्धि: वा स्व- 
स्वरूपे अहम अछये ॥ 
आअन्चययः शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दायथ 
अहम्‌ -+ आत्मास्व- सृष्टिःस्सृशटि है 


रूप चर्और 

अबय -- अरभैत क्कहां 
स्वस्वरूपेजअपनेस्व- । संहारः”संहारहै 

. रूपविषे क्क्कहां 


क्त-कहां साध्यम-"साध्यहि 


पू ४२ 'अष्टावक्र सटीक । 


चज्ओर साधकःसाधंकहे 
क्कन्कहां वान्जौर ' 
साधनब॒साधनहे  छत्कहां . : 
क्कच्कहां सिद्धिः-"सिद्धिहे 
भावाथे ॥ 


रूष्टि कहां प्रछय कहां साध्य कहां, सा- 
घन कहां साधक कहां और सिद्धि कहां अथाव 
इन में से कोई भी मुझ अहै.तस्वरूप आत्मा में 


नहीं है ॥ ७ ॥ 
समूलम्‌ | 


क्वप्रमाताप्रमाएंवाक्वप्रमेयक्वच 
प्रमा ॥ क्वकिश्विक्वनकिबखिहासव 


दाविमलस्यमे ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
क्तप्रमाता प्रमाणम वा क भमयसम कक 
चनप्रमाकाकाखत क्र न किश्ित्‌ वा सब 


दा ब्रिमरठस्य मे ॥ 


वीमवा अध्याय । प.2३. 
खसम्पयः शब्दाव ; लन्ययः शब्दा/ 
है] है है द्् कफ मर शप्क 
सदा व्मदेदा प्रायगनन्‍्पमेयदे 
विशलस्वरूनिगलर्ूप चन्सा 
गच्मुभकी फ्स्क्र्हां 
फ्च्कटा प्रभास्मसार 
प्रमाताच्यगासाट फ़न्फ्हां 
बा ्खार कवि 22५. .*६ 
हिल केचित्‌्किंजित्‌हे 
फल्कहां 
प्रमागग न्धगाएु व्ान्आार 
सूल्ट्ार फर+कफेट 
िक ५ & हट श्र शो ल्किकी, ७: 0 अली 
फ्कहां 'न क्रिचिंत"अर्किचित॒दे 
पायार्थ ॥ 
डू। झास्ड जो उपराधिरूपी भव्य से रहित है 


रथ 


भे उपाधि दारीरादिक वास्तव से नहीं हैं 


सम प्रमानापला अमाणपना ओर अमेयपना कहां 


छातसचाए 


थीत प्रमाता प्रमाण पेय ये तीनों अज्ञान 


के कार्य हैँ जब स्वप्काश चेतनम आअज्ञान की संभा- 
बनासान्न भी नहीं हे तब उसके कार्यों की संभाव- 
ना केसे दोस्ती है किन्तु कदापि नहीं होसक्ती है 
और प्रमा जो ब्त्तित्वान है बह भी नहीं है बयोकि 


] अष्टावक्त सटीक। 
वृच्िज्ञान अन्तःकरण का धर्म है सो अन्तःकरणही 
उसमें नहीं है वह शुद्ूस्वरूंप आत्मा है॥ ८ ॥ 
सूलम्‌ ॥ 
क्वविक्षेपःक्वचेकाग्रय॑ क्वनिर्षोधः 
क्वमूढता ॥ क्वहषें:क्वविषादोवासव 
दानिष्क्रियस्यमे ॥ «६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
क् विक्षेपः क च एकाग्रयम॒ के निर्बोध 
क्त मठता क हषेः क विषादः वा सव्वेदा 
निष्क्रियस्थ मे ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


सर्वदा - सवेदा चे -- और 
निष्क्रियस्पनक्रिया |. कक कहां 
रहित. | एकाग्रयम्‌ - एकाग्रता 
मे - झमको है 
क्क-- कहां क्क- कहां 


: विक्षेपः -; विक्षिपहै निर्बोध > ज्ञानहि- 


बीसवां अध्याय | भछप, 


कक -- कहां . वा>-ओऔर 
मूढता -+ सढताहै . वि 
हपेः -- हे है | विषादः -- शोकदे 
भावाधथैया 


शिष्य कहता है हे य॒रो! सबबेदा काल क्रिया से 
रहित जो मेरा स्वरूप है तिसमें एकाग्रता कहां है 
जहां पर प्रथम विक्षेप होताहै वहां पर विक्षेपकी नि- 
कृत्ति के लिये एकाग्रता कौजाती है सो मेरे में विक्षेप 
तो तीनों कार में है नहीं तब एकाग्रता कौन करे 
और निर्बोधता याने मसूढ़ता भीमेरे में नहीं है क्योंकि 
ज्ञानस्वरूप आत्मा में सढ़ता तीनो काल में नहीं है 
ओर हथे भरी मेरे में नहीं है और न विषादहै क्योंकि 
हर्ष और विषाद दोनों अन्तःकरण के घम- हैं वह 
अन्तश्करण क्रियावाल्य है आत्मा क्रियारहितहै उस 


से हे विषाद कहां है ॥ ९ ॥ 
- सूलमस्‌ ॥। वि 
। क्वचेषवज्यवहारोवाक्वचसाफरसार्थ 


घू.४६ अष्टावक्र सदीक १ 


+ हक है 


ता ॥ क्वस्सनखक्वचवाहःखानावमशेस्य 
मेसदा ॥ १० ॥ पदच्छेदः॥ 

क् च एपः व्यवहारः वा क्ष च सा पर- 
मार्थता कु सुखम्‌ के च वा दुःखम निर्धि- 
मशेस्य. मे सदा ॥ 


अन्वयः शब्दाव | अन्वयः शब्दार्थ 


सदा - सर्वदा . साल्वह . 
निर्विम _ ! निर्मल | परमार्थता >> परमायता 
्शस्थ (रूप हट 
में > गुभको ' वा > अथवा 
कन-्कहां क्क कहां 
"एपः -- यह ..। सुखम्‌ ८ सुखंहे 
' व्यवहारः - व्यवहारहे च- और 
मा चूज्- ओर े क्क- कहां 
कक कहां + इश्खस्‌ + ढुखहे 
भावार्थ ॥ 


सर्वदा कार्छ जो निर्विशेष्य याने इत्तिज्ञान से 
शल्य जो मैंहू भेरे में व्यवहार कहां है अर्थात्‌ व्याव- 


बीसवां अध्याय । ५४७ 


हारिक पदार्थों का ज्ञान कहां हे ओर पारमार्थक 
ज्ञान कहां है ये भी दोनों अन्तःकरणके धर्म हैं और 
सुख तथा दुःख भी मेरे म॑ नहीं हैं क्‍योंकि ये भी 
दोनों अन्तःकरण के ध हैं ॥ १० ॥ 
सुलम्‌ ॥ 

.. कमायाकचसंसारःकप्रीतिविरति 

कवा ॥ क्वजीवः क्वचतहह्मसवदादि 
मलस्यमें ॥ ११ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

क साथा के वे संसार क्क भ्रातं 
वबरातः क वा क जावश क्र च तत्‌ तह 
सवंदा चंसटस्य म ॥ 

अनस्॒यः शब्दाथ | अन्वयः -शब्दार्थ 


सर्वदा ; सर्वदा “चु>-ओर* « 
विमलस्य -+ निर्मल कक कहां 
मे > मुभकोी | - ससारः # संसारहे 
, के #£ कहां कक -- कृहां 


माया > मायांहै .. प्रीतिः प्रीति हैं 


श्वछ्८ ' अश्टावक्त स्ीक। . 


वा>ओर . जीवः--जीव है. - 

कक कहां . चू £: और 
विरतिः-विरति है | कत्न्कहां.. 

कक कहां तद्रह्म - वह बह्महै 

| 'भावाथे ॥ 


हे ग़॒रो! सर्वदाकाल विसरू उपाधि से शून्य जो 

. मैं हू तिस मेरेमें माया कहां है और माया के अभांव 
होने से माया का कार्य जगत्‌ मेरे में कहां है वह भी. 
तीना कारूमे मेरेमें नहीं है और भीति तथा बिराति भी 

, मेरेस नहीं है और जीव तथा बह्ममाव भी मेरेमें नहीं 

: हैं क्योंकि दोनों माया अविद्यारूपी उपाधियों करके 
ही कहेजाते हैं जब कि कोई भी उपाधि वास्तव से 
नहींहै तब जीवभाव और ईर्वरभाव भी कहना नहीं 

 बनताहै ॥ ११-॥ 

..... मूलग॥ ु 
: क्वप्रदत्तिनिदत्तिवक्विस्न॒क्तिःक्वच 

बन्धनम ॥ कूटस्थानावभागस्यस्वस्थ 
स्यममसर्वदा॥ १२॥ 


बीसवां अध्याय । ' ४६. 
पंदच्लेदः ॥ 

क प्रद्धत्ति: निद्धत्तिः वा क सुक्किः्क् 
च बन्धनम्‌ कूटस्थनिर्विभागस्य स्व- 
स्थस्थ सम सवेदा॥ ह 

आन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 


सव॒दो -- सर्वेदा _ क्व> कहां 

. स्व॒स्थरस्य -+ स्थिर निदृत्तिः - निगृत्तिहे 
कूटस्थनि _ रह च्‌-- और 
विंभागस्य शागरदहित कर -+ कहां 

मम “5 सुकको स॒क्तिः - सक्लिहि . 
क्क -+ कहां . च्‌ -- और 

प्रवृत्ति >भदत्तिहिे | कलन्कहाँ 

वा>+अथवा  बन्धनम्‌ ८ बन्धेहे 
'भावार्थ.॥ 


, कूंटसथ बिंसाग से रहित क्रिया से रहित जो मैं हे 
'तिस मेरेमे अद्धत्ति कहां है और निदक्ति कहांहे मुक्ति 
कहाँ है और बन्घ कहां है अथात्‌ ये सब निर्विकार 
आत्मा कभी भी नहीं बनसच्ते हैं ॥ १२॥ । 


_ परूधू० अशष्टावक सटीक | 


मूलम्‌ | 

कोपदेशःक्ववाशास्त्रक्वशिष्यःक्व 

चवागरु) ॥ क्वचास्तिपुरुषार्थोवानिंर 
पाधेःशिवस्यमे ॥ १३.॥ 
पृदच्छदः ॥। 

के उपदेश! क्र वा शाख्रम कक शिष्य 

क च वा गरु कक च आस्त परुषाथः वा 

निरुपाधेः शिवस्य में ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः  शब्दाप 


निरुपाधेः -- उपाधिर- कक -- कहां 
हित .!| शाख्त्रम्‌ - शाखहे 

शिवस्य >; कल्याएरू- कक - कहां 
प्‌ - | शिष्यः # शिष्यहे 

मे >मुकको | ५० से मत और 
क-कहां : वा <: अथवा 


' उपदेशः - उपदेशंहे | . . कक कहां 
 . वाल अथवा |! गुरुः गुरुहे 


वीसवां अध्याय पथ हे 


च -- और पुरुषाथः - मोक्ष 
. को कहां अस्ति > है 
* भावार्थ ॥ 
 शिवरूप याने कल्याणरूप उपाधि से रहित जो 
मैं हू तिस मेरे लिये उपदेश कहांहे क्‍योंकि उपदेश 
जो होताहै अपने से भिन्न को होताहै सो अपने से - 
भिन्न तो कोई भी नहीं है इसवास्ते शारूगुरूरूपी 
उपदेश कभी नहीं है और शिष्यभाव तथा गुरुसाव 
भी नहीं है क्योंकि ये सत्र भी सेद को लेकरके ही 
होते हैं॥ ११॥ . मूलम्‌ 
क्वचास्तिक्वचवानास्तिक्वास्तिचे 
कंक्वचहयम ॥ बहनात्राकिसुक्तेनकिंचि 
न्नोत्तिष्तेमम ॥ १४ ॥ 
"पदच्छेदः॥ | | 
क्च अस्ति कच वा न अस्ति कक 
अस्ति च एकम क च हयम बहुना अन्न 
किम्र उक्तेन किंचित्‌ न उत्तिछठते मम ॥ 
अन्वयः शब्दा्थ | अन्त्रयः. शब्दार्थ 
कक - कहां अस्ति - अस्तिदे 


भू४२ अष्टावक्क स्दीक। 


च ८ और अन्न - इस विपे 
के - कहां बहुना - वहुत 
नास्ति > नास्तिहे | उक्केन कहने से 

च्‌- ओर किम - क्याप्रयो- 

कक कहां जनहे 
एकम्‌ -- एक मम - मुझको 
अस्ति - है किंचित्‌ -- कीइवस्तु 

च- और न्‌- नहीं 

कक - कहां उत्तिष्ठत - प्रकाश 
ब्यम्‌ - दोहें करताहे 

भावार्थ ॥ 


ओर मेरेमें अस्ति याने है और नास्ति याने नहीं 
है यह सी स्फुरण नहीं होता है क्योंकि असत्य की 
अपेक्षा से अस्तिग्यवहार होता है और सत्यकी अपे- 
क्षा से नास्तिव्यवहार होता है सो मेरे में व्यवहार 
के अभाव से दोनों नहीं हैं न एकपना है न डैत- 
पना है बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है चै- 
तन्यस्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है ॥ १४॥ 

इते श्रीबाबूजालिमासिहकृताष्टाबक्रगीतासाषा 

टीकायांजीवन्मुक्तिचतुदेशकंनामबिंश 
तिकंप्रकरणसमाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


झब्द भी छूटने नहीं पाया और इलोकके जानने के लिये अंक भी 
लगा दिये हैं कि श्रम न पड़े अक्षर ठेप के वहुत पुष्ठ हैं अब कौ 
बार बड़ी होशियारी से छापी गई है ॥ 
तथा पत्चाज्ुपा क्री० १५ ) 
बिदित हो कि यह पत्नानुमा वाल्मीकीयरामायण जो कि अब 
की वार साकिकमतबा ने छपाकर मुद्वितकी है वह वहुतही अनुपम 
होकर संदशनीय है कि जिसका भापानुबाद धनावलीग्रामनिवासि 
रामचरणोपासि पाण्डित महेशदत्त ने किया व जिसका संशोधन भी 
संस्क्रतप्रतिसे उन्माम प्रंदेशान्तर्गत गुण्डाग्रामनिवासि पण्डित सूर्यदीन' 
जीने कियांदे इसमे प्रत्येक इछोकों का अथ अन्वयुरीति से कहागया 
व प्रत्यक पदों व अक्षरेका जैसा अर्थ होना चाहिये था वैसाही 
हुआंदे यथपि मुम्बई आदि नगरोंमें इसके बहुत से अनुवाद हुए हैं 
ते। भी वह इसके समान नहीं होसक्े हैं क्योंकि उक्तनगरोंके छपेहुए 
अनुवादों में कहींर अन्वय रीतिसे अथ मिऊता व कहीं ९ मनमाना 
देख पड़ता है इस भेदको विद्वानकागही समझसक्ते हैं इस हमारे 
अनुवाद में शुद्धता, छपाई, रोशनाई, कामज़ आदि बड़ी सफ़ाई 
के साथ में हैं इसकी सरल हिन्दी भाषा सर्वदेशवासियों के समझ 
में आसक्ती है जिसकी भूसिका सकछजनतोषिका चनीं है ब जिसके 
प्रत्येक सगगो का सुचीपत्र भी वहुतही उत्तम रचाया है केवछ इसी 
सेही स्ेसाघारण जन रामायणकी पारायण बांचच सक्ते हैं---इसकी 
उत्तमता छेखनी से वाहर है अहो आहकगणो ! इसके खरीदने में 
विलम्ब मत करो क्योंकि विल्‍ूम्ब होने में सिवाय पछिताने के और 
कुलछछ हाथ नहीं छगता है आशा है कि सबे महाह्ययजन अवद्यही 
इसकी देखेंगे और इसकी एक२ प्रति खरीदकर अपने घरको सुझो- 
मित करेंगे अग्रे किमधिक बहुज्षेष्वित्यकम ॥ 


सरित्सागर भाषा क्ली० ३) 

हिन्दी भाषा के परमहितैषी सागेवर्वशावततस मुंशीनवरूकिशोर 
( सी; आई, ई ) ने विद्वानों के मुख से इस कथा सरित्सागर नाम _ 
ग्रन्थरक्षकी प्रशंसा तंथा सदुपदेश भरी अत्यन्त मनोहर कथाओं 
को सुनकर अपनी मातृभाषा हिन्दी का गौरव बढ़ाने के लिये हम 
छोगों को यथोचित धनदेकर इसका अनुवाद करवाया इस अनुवाद 
में हमछोंगों ने यधाशक्ति यह उद्योग किया है कि इ्छोक के किसी 
झब्द का अर्थ न रहने पावे और यथासंभव भाषाका प्रवन्ध भी न 
बिगड़ने पावें इस में जहां २ नीति के इछोक आगये हैं वह भी 
अनुवाद सह्दित कोष्ठक में लिख दिये गये हैं ॥ 

हमलोग आशा करते हैं कि जैसे इस ग्रन्थ की कथाओं के 
आशायों को छेकर संस्कृतके कवियों ने नागावन्दकादम्बरी हितो- 
पंदेश मुद्राराक्षस तथा वेताछूपचर्विशतिका आदि अनेक ग्रन्थ 
बनाये हैं इसी प्रकार इस अनुवाद को देखकर हिन्दीभाषा के सु- 
छेखकगण भी इसकी कथाओं के आशयों को केकर अनेक नवीन 
ग्रन्थ बनाके अपनी मातृभाषा के गौरव को बढ़वेंगे हमछोगों को 
यहभी इढ़ विश्वास है कि यदि इस यन्त्राक्याधिपतिकी आज्ञानुसार 
इस ग्रन्थ की छोटी छोटी कथाओं को छेकर दे चार छोष्टि छोटे 
प्रन्थ बनवाकर पाठशालाओं के दशम नवम अष्टम तथा सप्तम 
आदि वर्गों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये नियत किये जायें तो 
उनको बिना प्रयास के ही सदुपदेश का छाभ होगा और इससमय 
यहम्रन्थ विशेष शुद्धता के साथ उम्दा हरूक़ में छपाहुआ तैयार 
है-भूंल्य बहुतही न्यूनहै आहकछोग विरमम्ब करने में पछताबेंगें ॥ 


मैनेजर अवध अखबार प्रेस 
लखनऊ हज्जरताज 


